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. मौलाना अबुल कलाम आजाद को-- 


जिन्होंने रवीद्धरनाय कुर और महात्मा गांधी के 
. साथ मिलकर भारत के लिए 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का 
स्वरूप तैयार करने में 
सहायता दी । 


भमिका 


... अपने प्रजातंत्रीय आद्शों के अनुकूल ही भारत ने अपने यहाँ शिक्षा की 
सुविधात्रों का इतना विस्तार करने का निरचय किया है कि जिससे उसके सब 
नागरिकों को उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो सके । साथ ही उसने अपनी 
शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन का विद्याल काम भी अपने हाथ में लिया है, जिससे 
यह शिक्षा देश की नयी आ्रावश्यकताओं और नयी महत्वाकांक्षाओ्ं को पूर्णो करने 
. का अधिक उपथुक्त साधन बन सके । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो 
. कदम उठाये गये हैं, उनका संक्षिप्त--परन्तु आशा है कि बहुत अ्रपर्याप्त चहीं-- 
विवरण आगे के अरध्यायों में दिया गया है। द 
. स्वाधीनता प्राप्ति के समय भारत में शिक्षा कीं क्या अवस्था थी और 
उसके बाद से अब तक क्या प्रगति की गई है, इसका एक उड़ता-सा परिमाप 
' ( सर्वे ) करने के बाद इस अध्ययन में मुख्यतया उन परीक्षणों का वर्णत किया 
गया है, जो भारत में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे हेँ। प्रारम्भिक 
स्तर पर, भारत में बुनियादी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा रहा है, 
जिसमें बड़ी उत्साहजनक सम्भावनाएँ भरी हैं; और जिसमें सम्भवतः सारे संसार _ 
के शिक्षाशा स्त्रियों को रुचि होगी । इसी प्रकार, एक नये ढंग की वयस्क शिक्षा 
_ के सम्बन्ध में किये गये भारत के परीक्षण अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण 
सिद्ध हो सकते हें। दूसरी ओर, प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत मुख्यतया 
उसी की पुनरावृत्ति कर रहा है, जो कुछ भन्य देशों में किया जा चुका है। 
इसलिए यद्यपि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत श्रधिक प्रगति हुई _ 


बी 
है, फिर भी मेंने उसका कोई अलग अ्रध्याय इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं 
किया है।... हा 
इस पस्तक को लिखने में जिन लोगों ने मेरी सहायता की है, उनकी संख्या 
इतनी भ्रधिक है कि उत सबके प्रति व्यक्तिशः आभारप्रदर्शन कर पाना सम्भव 


नहीं है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के शिक्षा . 


निरदेशालयों में कार्य कर रहे अपने सहकारियों का में आभारी हूँ, जिन्होंने दित्ता 
(डाटा) और अनेक बहुमुल्य सुझाव भुझे दिये | में उत पत्रिकाओं के सम्पादकों 
. और संगठनों के सचिवों का भी कछतज्ञ हूँ, जिनके श्राग्रह ने मुझे इन विचारों को 
लेखबद्ध करने के लिए विवश कर दिया। परन्तु, इस पृस्तक में व्यक्त की गई 
सब सम्मतियाँ मेरी अपनी हैं और उनके लिए केवल में ही उत्तरदायी हूँ । 
विशेष रूप से, उन सम्मतियों के कारण भारत सरकार या विश्वविद्यालय- 
अनुदान आयोग किसी भी प्रकार वचनबद्ध नहीं हें । ९ 


में समय-समय पर भारत, यूरोप तथा अ्रमेरिका की पत्रिकाओं तथा श्रन्य 


प्रकाशनों के लिए भारतीय शिक्षा के विभिन्‍न पहलुग्रों के सम्बन्ध में जो लेख _ ह 
लिखता रहा हैँ, उनका मैंने इस पुस्तक में भी काफी उपयोग किया है। परन्तु 
_ अ्रत्येक लेख को मेंने संशोधित किया है श्ौर कुछ लेखों को तो बिलकुल नये 
सिरे से लिखा हैं। इसलिए यह कहना सत्य होगा कि इस पुस्तक में एक भी 
ऐसा लेख सम्मिलित नहीं किया गया है, जो इस वर्तमान रूप में कहीं अन्यत्र 
 छप चुका हो । इसके भ्रतिरिक्त इन सब लेखों को एक जगह संग्रहीत कर देने . 
से वे इस प्रकार एक दूसरे के समर्थक भौर सहायक बन गये हैं, जैसे कि परथक्‌- 
: प्रथक प्रकाशित दशा में नहीं हो सकते थे | यदि इस पुस्तक को पढ़कर पाठकों 
 को--विशेष रूप से विदेशी पाठकों को--भारत के शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न की _ 
 श्रोजस्विता, सजीवता और विविधता की कुछ कलक मिल सके, तो में अपना 
. प्रयत्न सफल समभू गा पक 
. डइजुबाई, शृश्श४. का 
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भारत में शिक्षा की स्थिति: विहगावलोकन 


. स्वाधीनता प्राप्त करने के तत्काल बाद भारत के सामने जो अनेक समस्याएँ- 
. उपस्थित थीं, उनमें एक सबसे विकट समस्या अपनी शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन . 
करने और विस्तार करने की समस्या थी । ऐसी व्यवस्था की जाते की आव- 
. इयकता थी कि जिससे पाठशाला जाने योग्य आयु वाले सब बालकों को 

. निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो सके शौर इस बात का भरोसा रहे कि उन्हें 
. शिक्षा सम्बन्धी वे सुविधाएँ अवश्य प्राप्त हो जायेंगी, जो उनके माता-पिता 
. को प्राप्त नहीं थीं। इसके साथ ही साथ निरक्षर वयस्क लोगों की शिक्षा के 
लिए भी एक विश्ञाल कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता थी । एक ओर 
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का नये सिरे से पुतगंठन करने की आ्रावश्यकता थी. 
. और दूसरी ओर उद्योगों तथा कृषि के विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक तथा - 

प्राविधिक ( टेविनिकल ) शिक्षा का तेजी से विस्तार किया जाना अभीष्ठ था। 
राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को समुन्नत करने के कार्य की भी उपेक्षा नहीं की जा. 
.. सकती थी । इसके लिए यह आवश्यक था कि राज्य विभिन्न प्रकार की कलाझओं 

. को अधिकाधिक प्रश्नय दे । साथ ही यह भी आवश्यक था कि अपने पूर्व तथा 

. पदिचम के पड़ौसी देशों के साथ पुराने सम्बन्धों को फिर ताज़ा किया जाय; 

- और जिन देशों के साथ पहले भी कभी सम्बन्ध नहीं रहे, उनके साथ नये. 

. सम्बन्ध स्थापित किये जायें। लगभग दो सौ वर्षों तक भारत के सांस्कृतिक 
_. सम्बन्ध लगभग केवल इंगलेंड तक ही सीमित हो गये थे । स्वतन्त्र भारत इस... 
. निरन्तर संकुचित होते हुए संसार में अन्य देशों से अछूता या अलग-थलग नहीं: 

_ रह सकता था। द पर 8 अर 


० पद पा स्वतंत्र भारत में शिक्षा . 


भारत के संविधान में यह कहा गया हैं कि इस संविधान के लागू होने के _ 
दस वर्ष के अन्दर-अन्दर चौदह वर्ष तक की शायु वाले बालकों के लिए अनिवायें 
निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जानीं चाहिये । जब हम इस बात पर ध्यान _ 
देते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त होने के समय देश में इन २४ प्रतिशत बालकों के 
लिए भी शिक्षा-व्यवस्था नहीं थी, तो यह आदेश महत्व की हृष्ठि से एकदम 
 क्रान्तिकारी समझा जाना चाहिये। यह काम अपने आप में ही बहुत कठिन था; 
. उस पर यह उन्त अनेक घटनाओं के कारण और भी दुष्क्र हो गया, जिनके 
कारण स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में भारी उथल-पुथल हुई । स्वाधीनता 
प्राप्ति का मुल्य देश के विभाजन द्वारा च्ञुकाना पड़ा था; ओर दुर्भाग्य से इस 
विभाजन के फलस्वरूप लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । जनसंख्या 
का स्थानान्तरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआझना 
. था। केवल दोपंजाबों के बीच ही लगभग एक करोड़ लोगों की श्रदल-बदल हुई । 
भारत में उपलब्ध जन, धन श्रौर सामग्री के सम्पूर्ण साधनों का एक बड़ा भाग 
इन विस्थापितों के पुनर्वास के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए लगा देना _ 
 पड़ा। अभी यह समस्या पूरी तरह हल भी नहीं हुई थी कि विश्व-शक्तियों के ._ 
प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा का विभृल्यत (डिवंल्यूएशन) हो गया, जिस- 
के साथ-साथ मुद्रा-प्रस्तार (इनफ्लेशन) हुआ और वस्तुश्रों की तंगी हो गयी । 
स्वाधीनता के पहले पाँच वर्ष देश के कुछ भागों में अवावृष्टि तथा कुछ भागों में 
बाढ़ें श्राने के कारण भी बड़ी कठिनाई के वर्ष थे। विदेशों से इतनी बड़ी मात्रा 
में खाद्यान्नों का श्रायात करना पड़ा, जितना भारत के इतिहास में पहले कभी 
नहीं हुआ था । अ्रतः यह कुछ आइचरय की बात नहीं कि देश के साधनों पर यह 
. संब अनिवायें बोफ आ पड़ने के कारण शिक्षा का विकास, हालाँकि वह कम _ 
. नहीं है, उतना नहीं हो पाया, जितनी कि लोगों को श्राशा थी । है 
.... इन सब राजनीतिक, आथिक और प्राकृतिक बाघधाश्रों के प्रतिकूल एक तथ्य 
. ऐसा भी था, जिसने देश में शिक्षा की प्रगति में सहायता दी और जो आगे भी 
अधिकाधिक सहायता देता रहेगा। यह तथ्य था भरृतपूर्व देशी राज्यों का भारतीय 
संघ में मिल जाना । इस विलयन के कारण सारा देश एक ऐसे रूप में मिलकर 
एक हो गया है, जेसा कि पहले कभी नहीं था। देशी राज्यों तथा पहले के _ 
अंग्रेजी प्रान्तों का साथ-साथ अस्तित्व केवल राजनीतिक और आधथिक दृष्टि से - 


. आरत में शिक्षा की स्थिति : विहगावलोकन | है श्र 


ही बाधक नहीं था, श्रपितु देश की सांस्कृतिक तथा शैक्षरिक प्रगति की दृष्टि 
से और भी बड़ी बाधा बना हुआ था। केवल थोढड़े-से प्रशंसवीय अ्पवादों को 
छोड़कर ये देशी राज्य शिक्षा की दृष्टि से और इसीलिए सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए थे और सम्पूर्ण भारत की प्रगति में बाघा डाल रहे थे। विलयन की 
. प्रक्रिया और उसके बाद हुए पूर्ण एकीकरण के फलस्वरूप श्रब ये राज्य भारत _ 
के अपने ही अंग बन गये हैं । जंज़ीर की मजबूती उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी 
: द्वारा ही झ्रॉँकी जाती है। अब हम यह विश्वास रख सकते हैं कि एक बार 
. कड़ियाँ समान रूप से मजबूत होंगी । द 
.. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक और कदम यह उठाया गया है कि 
समाज में पिछड़े हुए वर्गों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओ्रों की व्यवस्था की 
. भयी है। संविधान में यह घोषणा की गयी है कि सब नागरिकों की सामाजिक 
. प्रतिष्ठा समाव होगी और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे और 
संविधान में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह उन वर्गों के हितों को 
. बढ़ाने की ओर विशेष घ्याद दे, जो अब तक सामाजिक, आर्थिक या दौक्षरिक 
. बाधाओं के कारण पिछड़े रहे हैं। समाज शिक्षा के वे विस्तृत कार्यक्रम, जिनके 
द्वारा उन वाधाओं को हटाने का यत्न किया जा रहा है, जिनसे अशिक्षित वयस्क 
लोगों को हानि उठानी पड़ सकती है, अवसर के प्रजातंत्रीकरण की शोर की 
जा रही इस प्रगति के ही अंग हैं । बालिकाग्रों और स्त्रियों को उपलब्ध सुवि- 
 चाझ्नों में और अधिक वृद्धि करने के लिए भी विशेष प्रयत्न किये गये हैं। 
“विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाश्रों में शिक्षा पा रही छात्राग्मों की संख्या दुगनी 
हो गईं है। १९४७-४८ में यह ३५ लाख थी, और बढ़कर १९५४ में ७० लाख व. 
से भी अधिक हो गयी है । | 
.. शैक्षणिक उन्नति के अवसर को समान बनाने के लिए एकऔर साधन के रूप : 
: में छात्रवृत्तियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। केवल योग्यता के श्राधार पर 
दी जाने वाली बहुत-सी छात्रवृत्तियों के श्रतिरिक्त समाज के श्रपेक्षाकृत गरीब 
. या पिछड़े हुए वंगों को सहायता देने के लिए भी विशेष योजनाएँ प्रारम्भ की 
: शयी हैं, जिससे वे भी देश में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं से लाभ उठा सकें। 
. विद्यालय के स्तर पर राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आादि- 
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वासियों तथा श्रन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने और 
अधिकाधिक छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की है। ये वर्ग, जेसा कि इनके नाम 
से ही ध्वनित होता है, भारतीय जनता का वह भाग हैं, जो ऐतिहासिक कारणों 
से उन्नति का अवसर पाने में सबसे अ्रधिक पिछड़े रहे हैं। महाविद्यालय के स्तर 
पर, भारत सरकार उन्हें मंट्रिक परीक्षा के पश्चात्‌ श्रध्ययव के लिए छात्रवृत्तियाँ 
देने की योजवा बनाकर उनकी सहायता करने का प्रयत्व कर रही है। १६४७ 
और १६९४४ के बीच इस योजना में ३४ गन से भी अधिक विस्तार किया गया 
_ है। १६४७-४० में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों पर तीव लाख रुपये व्यय किये 
गये थे, जबकि १६४३-५४ में यह राशि ६२ लाख रुपये थी। १६४४-५५ में 
“इन जातियों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक करोड़ से भी अधिक रुपये 
व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था । द 
इस बात को भी भ्रधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षरा की 
सारी प्रगति श्रन्ततोगत्वा शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। पिछले लगभग 
४० वर्षों में इन शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक स्तर का निरन्तर पतन 
: होता गया है। युद्ध के वर्षों और उसके तत्काल बाद के समय में उनकी दशा 
पतन के निम्ततम बिन्दु तक जा पहुँची थी । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी 
कि अध्यापन केवल उन लोगों का पेशा रह गया था, जो अन्य सब क्षेत्रों में 
अ्रसफल रहे होते थे । देश के शेक्षरिगक नेताओं ने इस बात को अनुभव किया 
कि राष्ट्र का भविष्य नयी पीढ़ियों की योग्यता पर निर्भर है और नयी पीढ़ी की 
- योग्यता अध्यापकों की योग्यता पर निर्भर है। परन्तु १९४७ से पहले शक्षरिक 
नेता इतने श्रसमर्थ थे कि जो कुछ आवश्यक था, उसे वे कर ही नहीं सकते थे । 

.. १६४७ के बाद स्थिति बदलने लगी । वेतन क्रम में सुधार किया गया. 
और कुछ मामलों में तो वेवन वृद्धि चार या पाँच ग्रुनी तक कर दी गयी। 
फिर भी अ्रभी तक वेतन क्रम इतने अ्रच्छे नहीं हैं कि जिनसे ठीक ढंग के पुरुष 
और स्त्रियाँ अध्यापन के पेशे को ओर आक्ृष्ठ हो सके । अध्यापकों के झात्म- 
विश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी कुछ कदम उठाये गये 
हैं। राष्ट्रपति भवन में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विशेष स्वागत- 
संमारोहों का आयोजन किया गया, जिनमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा 
शिक्षामन्त्री उपस्थित हुए । माध्यमिक विद्यालयों के कुछ निर्वाचित प्रधाना- 
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ध्यापकों के लिए सुरम्य पर्वतीय प्रदेशों में समीनार तथा ग्रीष्म कैस्पों की. 
व्यवस्था की गयी । अखिल भारतीय आधार पर कई सम्मेलन किये जा चुके हैं, 
जिनमें पादयक्रम और श्रध्ययन विधियों का पुनर्गठन करने की समस्याओं पर 
विचार करने के लिए विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक एकत्रित हुए हैं। संक्षेप में, 
यह प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की शिक्षा की नीति, और कुछ मामलों 
में सामाजिक नीति, के निर्धारण में सभी स्तरों पर अध्यापकों का सहयोग प्रास 
किया जाय । परन्तु यह स्वीकार करना उचित होगा कि वस्तुतः सक्षम और 
क॒र्तंव्यनिष्ठ अध्यापक वर्ग की रचना के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है । 
.. १९२१ के-वाद से शिक्षा एक प्रान्तीय विंषय रहा है, जो सीधा एक निर्वा- 
. चित शिक्षामन्त्री के श्रधीन था; और यह शिक्षामन्त्री राज्य के विधान मंडल. 
के सम्मुख उत्त रदायी होता था। स्वतन्त्र भारत के संविधान में भी यह स्थिति. 
पहले जैसी ही है। केवल दो महत्वपूर्ण अ्रपवादों को छोड़कर शेष सब दश्चाश्रों 
मैं शिक्षा अब भी राज्य का ही विषय है। ये दो अपवाद विश्वविद्यालय की 
शिक्षा और प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा हैं। उपलब्ध सुविधाओं का समन्वय 
करने और उच्चतर स्तर पर उचित प्रमापों को बनाये रखने की दृष्टि से इन 
. मामलों में संविधान ने जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाल दी है।. 
वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा पर होने वाले भारी खर्चो को देखते हुए यह 
आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में दोहराव न हो । इसलिए उच्चतर वैज्ञानिक और 
प्राविधिक शिक्षा का विकास केन्द्रीय सरकार के जिम्मे डाल दिया गया है।... 
इस प्रकार यह ठीक है कि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है और केन्द्रीय 
सरकार पर न तो इसके लिए कोई प्रत्यक्ष दायित्व है और न उसे इस सम्बन्ध 
में कोई वैधानिक या सांविधानिक अधिकार ही है, फिर भी परिस्थितियों को 
: देखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए यह श्रावश्यक हो गया है कि वह शिक्षा के 


का निर्माण शिक्षा दारा ही होता 


शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य ओर प्रमाप राष्ट्रीय दृष्टि से सब जगह एक रूप हों । तीन 
बातें हैं, जिनके कारण कैन्द्रीय सरकार एक सलाहकार और समन्वय स्थापित 
करने वाली संस्था के रूप में अपने कार्यकलाप को विस्तृत कर सकी है। लग- 
भग सभी राज्यों के आर्थिक साधन अपने शिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को पूरा 
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करने के लिए श्रपर्याप्त हैं। इसलिए अपनी श्रल्पकालीन तथा दीघेकालीन दोनों 
ही परियोजनाश्रों (प्रोजेक्ट) को पूरा करने के वास्ते अनुदान और सहायता के 
लिए वे केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर रहते हैं । केन्द्रीय सरकार के पास सब 
राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी भी संग्रहीत रहती है और वह प्राय: इस 
जानकारी के शोधनगृह (क्लियरिंग हाउस) के रूप में भी कार्य करती है। इस 
तथ्य के कारण भी, कि वही राजनीतिक दल राज्य सरकारों का भी नियच््रण 
कर रहा है, जो केन्द्र में सत्तारूढ़ है, और विशेष रूप से राष्ट्रीय जीवन में पंडित 

नेहरू की प्रमुख स्थिति के कारण भी काफी सहायता मिली है । द 

परन्तु वैधानिक रूप से केन्द्रीय सरकार केवल आग्रह-प्रनुसेध कर सकती 

है, राज्य सरकारों को विवश नहीं कर सकती । यदि कोई राज्य सरकार केन्द्रीय 
सरकार की वित्तीय सहायता के बिना काम चलाने को तेयार हो, तो वह अपने 
सांविधानिक अधिकार का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार की सलाह की अवहेलना 






कर सकती है। इस कारण कुछ ऐसे विशिष्ठ साधनों का विकास किया गया है, 
जिनसे शिक्षा में एकरूपता बनी रहे और ठीक-ठीक समन्वय होता रहे। इन 


_ साधनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सेंट्रल 
. एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन) है.। जेसा इसके नाम से स्पष्ट है, यह एक 
सलाहकार निकाय (बौडी) है। परणल्तु क्योंकि थोड़े-से विशेषज्ञों के अतिरिक्त 
“इसमें सब राज्यों के शिक्षा मन्‍्त्री सदस्य होते हैँ, श्र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री इसका 
. सभापति होता है, इसलिए इसके निश्चय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों 
_ को मानने ही होते हैं । क्योंकि इसकी सिफारिशें लगभग सदा ही स्वंसम्भति 
_ से होती हैं--पिछले सात वर्षों में केवल' एक समस्या का निर्णाय मतदान द्वारा शा 
किया गया--इस कारण भी इसको और भी अ्रधिक प्राधिकार ( अथारिटी ) 
प्राप्त है। 

.. अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्‌ ( आल इंडिया कौंसिल फार 
टैकनिकल एजूकेशन ) और हाल ही में निर्मित विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग - 
(युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन) भी प्राविधिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा 
के क्षेत्रों में इन्हीं कार्यों को पूरा करते हैं । जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका _ 
है, इन दो क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार को वैधानिक शौर सांविधानिक अधिकार भी 
प्राप्त है। इसके अ्रतिरिक्त इन दो निकायों की सलाह से ही बड़े-बड़े अनुदान 
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. और सहायता राशियाँ शिक्षा संस्थात्रों को. दी जाती हैं। इसलिए इन दो 
. संस्थाओं का कहीं अधिक सीधा और सुनिश्चित प्रभाव है श्रौर ये भारत की 
शिक्षा के सम्पूर्ण ढाँचे में सुटढ़ बनाने वाले सीमेन्ट का-सा काम करते हैं । है 
शिक्षा सम्बन्धी प्रमापों और नीतियों में एकरूपता बनाये रखने के लिए 
. काम कर रहे इन उपकरणों को भारत सरकार द्वारा आयोजन आअ्ायोग 
(प्लैनिंग कमीशन) की स्थापना से और भी अधिक प्रबल प्रोत्साहन मिला। 
. आयोजन श्रांयोग ..की८ वियुक्ति यह मानकर की गयी थी कि यदि जनता के 
जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना और संविधान के प्रेरक सिद्धांतों को क्रियान्वित- 
करना अभी ष्ठ है, तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों को प्रयत्त का ठीक-ठीक 
समन्वय किया जाना झावद्यक है । क्योंकि आयोग का कार्य यह था कि वह. 
देश के भौतिक, मानवीय और पूंजी सम्बन्धी साधनों का आकलन ( ऐस्टीमेट ) 
. करें और ऐसी योजना बताये, जिससे उनका सबसे अधिक प्रभावशाली और 
.. सन्तुलित उपयोग हो सके, इसलिए आयोग को राष्ट्रीय गतिविधि के प्रत्येक 
क्षेत्र में मोटे तौर पर एक निरद्चित नीति निर्धारित कर देनी पड़ी । देश की _ 
 आवश्यकताएँ अधिक थीं और तुलना में साधन कम थे, इसलिए यह आवश्यक - 
था कि एक ओ्रोर तो अग्रताओं (प्रायोरिटी) का समुचित निर्धारण कर दिया 
. जाय, जिससे उपलब्ध साधनों का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग किया 
जा सके और सबसे अधिक तीत्र झ्रावर्यकताश्रों को सबसे पहले पूर्ण किया जा 
सके; और दूसरी ओर सब स्तरों पर कार्यक्रमों का उचित समन्वय किया जाय, 
जिससे दुहराव और अपव्यय से बचा जा सके । हु 
शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने प्रजातन्त्रात्मक राज्य की आवश्यकताश्रों को - 
पूरा करने के लिए एक सर्वांगीण कार्यक्रम तेयार किया । यह स्पष्ठतया मान 
लिया गया कि शिक्षा की विभिन्न स्थितियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध 
. हैं, और इसलिए किसी एक क्षेत्र में तब तक उन्नति नहीं हो सकती, जब तक 
उससे सम्बद्ध अन्य सब क्षेत्रों में भी उन्‍त्रति न हो जाय । यह भी स्वीकार कर 
लिया गया कि देश के विभिन्‍न भागों की आवश्यकताएं ओर उतके साधन अलग- _ 
.. अलग हैं, शऔर उन भागों के सामान्य तथा शक्षरिक विकास में भी अन्तर है। 
. इसलिए अग्रताश्रों और लक्ष्यों का निर्धारण करने में नरमी से काम लिया 
जाना चाहिये.। फिर भी यदि राष्ट्रीय प्रयत्न का प्रभावपूर्ण समन्वय करना अभीजु 
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हो, तो यह आवश्यक था कि मोटे तौर पर अग्रताओं का निर्धारण कर दिया. 
. जाय और कुछ लक्ष्य तियत कर दिये जाये । इस प्रकार पंचवर्षीय श्रायोजन 
सारे देश में शिक्षा के उद्देद्यों, लक्ष्यों और प्रमापों में एकरूपता लाने की दृष्टि 
से अधिकाधिक सहायक सिद्ध होगा 
हक ४ पा 
अब यहाँ संक्षेप में उस प्रगति पर दृष्टि डाल लेना उचित होगा, जो भारत 
,ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में की है। १९४७ में 
प्राथमिक स्तर पर ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बालकों में से मुश्किल से ३० 
अतिशत किसी न किसी प्रकार के विद्यालय में पढ़ने जाते थे। ५ वर्ष के अन्दर 
यह प्रतिशतता बढ़कर ४० प्रतिशत हो गयी और उसके बाद इसमें ओर भी 
. चुृद्धि हुई है। ३१ मार्च १९४८ को उन सब बड़े राज्यों में, जो अरब भारतीय 
संघ के 'क' श्रेणी के राज्य कहलाते हैं, प्राथमिक पाठशालाश्रों की संख्या 


लगभग १४०००० थी। ३१ मार्च १६४३ को यह संख्या बढ़कर लगभग 


१८०००० हो गयी । इन राज्यों में विद्यार्थियों की संख्या में ४६ लाख से भी 
श्रधिक की वृद्धि हो गयी है। यद्यपि श्रन्य राज्यों के सम्बन्ध में श्रॉकड़े उपलब्ध 
. नहीं हें--१६४७ से पहले कई देशी राज्यों में कोई सुसंगठित शिक्षर प्रणाली 
ही नहीं थी; फिर शिक्षण सम्बन्धी आँकड़ों का तो कहना ही क्या ? फिर भी 
यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि इन राज्यों में भी शिक्षा की 
वृद्धि इसी अनुपात में या इससे भी काफी अधिक ही हुई होगी । ३१ मार्च. 
. १६४३ को सम्पूर्ण भारत में प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या २२०००० से 
अधिक थी श्रौर उनमें शिक्षा पा रहे छात्रों की संख्या १ करोड़ ९० लाख से 
भी अ्रधिक थी । के 
.. इस प्रकार केवल शिक्षा के परिमाण में ही अ्रत्यधिक विस्तार नहीं हुआ, 
. बल्कि शिक्षा की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुराने. 
ढंग की शिक्षा के स्थान पर, जो मुख्य रूप से साहित्य सम्बन्धी और किताबी 
सिक्षा थी, अब प्रारम्भिक स्तर पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षाकी 
अरणाली प्रारम्भ की जा रही है। बुनियादी शिक्षा की धारणा में सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से होना चाहिये और शिक्षा किसी 
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. सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि, जैसे कोई कला-कौशल, के साथ मिली- 
... जुली होती चाहिये । विद्यालय के पाठ्यक्रम में विभिन्‍न विषयों को अलग-अलग 
. एक दूसरे से पृथक्‌ समभने के बजाय ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये, जिससे 
उन सब विषयों का एक दूसरे से सम्बन्ध श्र उनकी एकता स्पष्ठ हो जाय । 
. साथ ही, विद्यालयों को चाहिये कि वे बच्चों को बचपन से ही यह सिखायें कि 
एक सहकारी समाज के सदस्य के रूप में किस प्रकार जीवन बिताना उचित है। 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को स्वीकार 
कर लिया है और इसश्न प्रशाली को ग्रपनाने के लिए परिवतंन की प्रक्रिया शुरू 
हो चुकी है । अ्रध्यापकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम और मार्गदर्शक (पायो- 
_ नियर) परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं, जिससे उनका आगे विस्तार करने में 
सरलता रहे । बुनियादी विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है परन्तु यह 
.._ प्रगति उतनी तीव्र नहीं हुई, जितनी कि होनी चाहिये; और इसका कारण 
समुचित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी रही है । ह 
१६४७ में प्राथमिक विद्यालयों में ५६१००० अध्यापक काम कर रहे थे, 


.. जिनमें से केवल ५८.२ प्रतिशत प्रशिक्षित थे। उस समय प्रशिक्षण विद्यालयों में... 


.. प्रतिवर्ष ४०००० से कम लोग भरती होते थे । १६९५३ में प्रशिक्षण विद्यालयों 
.. में होने वाली यह भरती प्रतिवर्ष ७०००० से भी अधिक हो गयी। पहले से 
विद्यमान प्रशिक्षण विद्यालयों में से अनेक को बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों में... 
परिवर्तित कर दिया गया है। कई जगह प्रशिक्षण की अवधि घटाकर कम 
. कर दी गयी है और उसके साथ यह व्यवस्था की गयी है कि नियत अवधि के _ 
बाद भअ्ध्यापन काय कर रहे श्रध्यापकों को बीच-बीच में प्रशिक्षण दिया जाता 


 रहे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि देश की आवश्यकताशञ्रों को देखते . 


हुए ये प्रशिक्षण संस्थाएँ और इनमें प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या अब 
- भी अपर्याप्त है । ः 
... इस समय विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों को बुनियांदी विद्यालवों में बड़े 
. पाने पर परिवर्तित करने का काम ऐसा है कि इसमें काफी समय लगेगा । 
_ इसंलिए कुछ अन्तर्कालीन ऐसे कदम उठाये गये हैं, जिससे प्राथमिक छिक्षा के 
विषयों का कई रूपों में सुधार हो सके । उन सबमें इस बात का ध्यान रखा 
जया है कि आगे चलकर उन विषयों को बुनियादी शिक्षा में परिवर्तित कर 
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पाता आसान रहे। इस प्रकार पाठयक्रम को और अच्छा बनाने के लिए उसमें 

कुछ दस्तकारियों तथा अन्य कई प्रकार की सृजवात्मक गतिविधियों को स्थान 
देते का अ्यत्न भी किया गया है। 

द प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में हुई वृद्धि से भी यह बात सूचित: 


.. होती है कि देश संविधान में बतलाये हुए लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के 


लिए कितना वितित है । ३१ मार्च १६४८ को “क' श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक 
. विद्यालयों पर होने वाला कुज्न व्यय १८ करोड़ ७० लाख रुपये प्रतिवर्ष था ॥ 
१६४३ में ३१ मार्च को यह व्यय बढ़कर २४ करोड €० लाख रुपये प्रतिवर्ष 
हो गया था। ३१ मार्च १६५३ को सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक विद्यालयों पर 
होने वाला कुल व्यय ४३ करोड़ ७० लाख रुपये प्रतिवर्ष था। 

यदि दो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख न किया जाय, तो भारत में. 
प्रारम्भिक शिक्षा में हुई वृद्धि का यह चित्र न तो स्पष्ट ही हो पायेगा और न 
सम्पूर्ण ही होगा । स्वाधीनता के आगमन के फलस्वरूप ग्रब लोग अपने अधिकार 
का उपयोग करने के लिए ऐसे उत्सुक हो उठे हैं, जेसे कि वे पहले कभी नहीं 
हुए थे; और वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने के लिए अधीर हैं। सारे 
देश में लोगों ने गाँवों में विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए जमीन, पैसा 
और जारीरिक श्रम खुलने दिल से प्रदान किया है। केवल एक जिले में ही 
स्थानीय लोगों ने विद्यालयों के लिए ६०० मकान तंँयार किये। जिन क्षेत्रों 
में १९४७ से पहले शिक्षण की सुविधाएँ थीं ही नहीं, या बहुत श्रल्प थीं, उनमें 
शिक्षा पाने की उत्सुकता और क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट दीख पड़ती 
है। उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के कबाइली इलाके में, जो लगभग ३०००० 
वर्म मील में फैला हुआ है, १६४७ से पहले एक भी विद्यालय नहीं था । १९५३ 
.. में इस एजेन्सी में लगभग १६०० विद्यालय बन चुके थे । 


र्‌ हक 
राष्ट्र के साधनों का सर्वेप्रथण उपयोग बालकों की शिक्षा के लिए किया 


. जाना चाहिये। परल्तु बालकों के बड़े होने में समय लगता है, और इस बीच 
में संसार का घटनाचक्र रुका नहीं रहेगा। १६३७ में प्रान्तीय स्वशासन प्रारम्भ 


हा . होने और देहाती इलाकों में मताधिकार का फैलाव हो जाने से वयस्कों की 
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शिक्षा को बहुत बड़ा और प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला । वयस्क शिक्षा के इस... 


. आन्दोलन के फलस्वरूप साक्षरता में काफी वृद्धि हुईं। किन्तु उसके बाद भी 
५ वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या में से १६४१ में साक्षर लोग केवल 
१४.६ प्रतिशत थे । १९५१ तक यह संख्या बढ़कर १८.३ तक पहुच गयी थी। 
: परन्तु केवल इन दो संख्याञ्रों को जान लेने से ही सारा वृत्तान्त स्पष्ट नहीं हो 
जाता । १९३७ में वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी तीत्र गतिविधि प्रारम्भ 
हुई थी, उसमें दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ जाने से बडी बाधा पड़ गयी; हालाँकि 


विदश्वयुद्ध का पूरा प्रभाव भारत में १९४१ के बाद ही अनुभव होना शुरू हुआ । । 


युद्ध काल में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि तो कहाँ होनी थी, उल्दे बहुत 
. बड़े पंसाने पर कमी हों गयी। बहुत-से विद्यालय बन्द कर दिये गये और 
. वयस्क शिक्षण की गतिविधियाँ लगभग ठप हो गयीं । १९४६ में आकर कहीं 
फिर वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जा सका । १९४६ और 
१६४७ के वर्षो में भी बडा तनाव और अनिश्चितता-सी रही, जिसके कारण 
सब प्रकार का रचनात्मक काय रुका-सा रहा; और इस तनाव का परिणाम 
: अन्त में देश विभाजन के रूप में प्रकट हुआ । इसलिए यह लगभग निदिचत ही 


. है कि स्वाधीनता प्रासि के समय देश में साक्षरता के आँकड़े १६९४१ की अपेक्षा . क्‍ 


कुछ कम ही रहे होंगे । इसलिए साक्षरता में १४.६ प्रतिशत से १८.३ प्रतिशत 
की वृद्धि पूर्रातया स्वाधीनता के पदचात्‌ के काल में प्राप्त सफलता समझी जानी 
 चाहिये। द 
..._ सुविधाओं में अत्यधिक विस्तार के अतिरिक्त विद्यालयों में भर्ती की संख्या 
पाँच गुनी से भी अधिक हो गयी है--भारत में वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों में 
उत्कृष्ठता की दृष्टि से भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है । स्वाघीनता से पहले वयस्क 
शिक्षा के कार्यक्रमों का लक्ष्य केवल' पढ़ना-लिखना सिखाना अर्थात्‌ अक्षर ज्ञान 


भर कराना था। परन्तु अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि केवल अक्षर ज्ञान... 


प्राप्त करने से वयस्कों का शिक्षा के प्रति वह उत्साह, जो शुरू में बडा तीव्र होता 
है, धीरे-धीरे घटता चला जाता है । इसलिए नये कार्यक्रमों में ऐसी पद्धतियाँ 
खोज निकालने पर जोर दिया गया, जिनसे लोगों की शिक्षा में रुचि बनी रहे 

और साथ ही यह शिक्षा उन कामों को पूरा करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो, 

- 'जो उन शिक्षा पाने वाले वयस्क लोगों को करने ही पढ़ते हैं। 


रण पाप. 0 50. स्वतंत्र भोरत में शिव 


भारत सरकार ने वयस्क शिक्षा की जो नयी धारणा बनायी है, उप्तमें इन 
दोनों बातों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है । इस धारणा में साक्षरता के 
महत्व को स्वीकार अवश्य किया गया है, किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया 
गया है कि यदि किसी शिक्षरणात्मक कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो उसमें 
वयस्क लोगों की विविध रुचियों को बराबर बनाये रखना आवश्यक है । इसलिए 
सामाजिक शिक्षा का एक पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें (क) 
साक्षरता (ख) आआारोग्य श्र स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का ज्ञान (ग) भ्राथिक 
दशाओं को सुधारने का प्रशिक्षण (घ) नागरिक शिक्षा और नागरिकता की 
. शिक्षा तथा (७) शिक्षा के मनोरंजनात्मक पहलुओं पर यथोचित बल दिया 
जया है।. 
यह स्पष्ट करने के लिए कि ये नये कार्यक्रम केवल साक्षरता के पुराने 
कार्यक्रमों से भिन्न हैं और इस बात पर जोर देने के लिए कि वयस्कों को दी _ 
जाने वाली शिक्षा सामाजिक विषयों से सम्बद्ध होनी चाहिये, इन नये कार्यक्रमों 
. को 'समाज शिक्षा नाम दिया गया है। है 
१६३७-३९ के दिलों में चलाये गये वयस्क शिक्षा झ्ान्दोलन के अनुभवों से _ 
यह बात भी मांलुम हुई कि यदि नवसाक्षर लोगों की श्रावश्यकताओं भ्रौर रुचियों _ 
के अनुकूल पर्यात मात्रा में पाठय सामग्री विद्यमान न हो, तो साक्षरता भी देर 
तक बनी नहीं रह सकती । लोग पढ़ा-लिखा सब भूल जाते हैं । १६५० के _ 
प्रारम्भ में यह निश्चय किया गया था कि उन विभिन्न विषयों पर, जिनमें 
: सामांन्य मनुष्य को दिलचस्पी होती है, छोटी-छोटी पुस्तिकान्नों की एक माला 
प्रकाशित की जाय | अ्रब तक हिन्दी में १६० पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जा चुकी 
. हैं, और उतके सम्बन्ध में सबको यह खुली श्रतुमति है कि वे किसी भी भारतीय 
_ भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित की जा सकती हैं । हाल ही में एक और 
. योजवा प्रारम्भ की गयी है, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय भाषा में छपी 
. नवसाक्षरों के लिए उपयोगी स्वीकृत पुस्तक की एक न्यूनतम बिक्री का आइवासन 
दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की पुस्तकों में से कुछ ज्लुनी हुई 
 भुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिये जाया करेंगे । केन्द्रीय सरकार ने सरल 
हिन्दी भाषा में जनता के लिए ज्ञान कोष ( ज्ञान सरोवर ) का पहला भाग भी _ 
. तैयार कर लिया है। यह ज्ञानकोष पाँच भागों में श्रकाशित होगा । नवसाक्षरों के 
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.. लिए उपयोगी साहित्य के सुजन के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए कुछ 

साहित्यिक वकंशापों का भी आयोजन किया जा चका है। कई राज्य सरकारों 
ने भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के साहित्य का सृजन करने के 
.. लिए प्रशंसनीय कार्य किया है । हे 
किन्तु भारत का साक्षरता का प्रसार करने का प्रयत्त केवल अपनी 


.._ समस्याओ्रों तक ही सीमित नहीं रहा है । इस बात को अनुभव करते हुए कि _ 


. सभी अल्प विकसित देशों में जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने में शिक्षा का 
महत्वपूर्ण हाथ होता है, भारत ने एशिया में सामुदायिक कार्यवाही के लिए 
देहाती वयस्कों की शिक्षा' के बारे में यूनेस्को के पहले सैमीनार का श्रायोजन 
_किया। भारत ने मूलभूत शिक्षा' के सम्बन्ध में कार्यकर्ताश्रों को प्रशिक्षण देने 
के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को स्थापना के लिए भी सुविधाएं प्रदान की हैं । 
. सामाजिक शिक्षा में हृश्य-श्रव्य (औडियो-विजुअल) उपकरणों का अ्रधिकाधिक _ 
.. प्रयोग करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं । इस आवश्यकता को पूरा करने के ._ 
.. लिए समय-समय पर कार्यकर्ताश्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों का 
श्रायोजन किया गया है। 
. समाज शिक्षा के सस्बस्ध में हुई प्रगति का अनुमान इस तथ्य से लगाया 
. जा सकता है कि १९४७ से लेकर १६५४४ तक की अ्रवधि में एक करोड से 
अधिक निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया गया | यह बात विशेषरूप से प्रसन्नता 
की है कि महिलाओं ने भी इन कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से भाग लिया है और 
नवसाक्षर लोगों में उनका अनुपात भी काफी अ्रधिक है । द 
प्रारम्भिक शिक्षा का पुनर्गठन या वयस्कों की शिक्षा का विस्तार तब तक 
... असम्भव है, जब तक उसी अनुपात में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार और 
.. पुनर्गठन न हो जाय । प्राथमिक झिक्षा और वयस्क शिक्षा दोनों के लिए 
ही अध्यापंक मुख्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों द्वारा तेयार किये जाते हैं। 
.. साथ ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्याथियों को भी माध्यमिक 
.._ विद्यालय ही तैयार करते हैं । इस प्रकार समाज के शिक्षा के कार्यक्रम में. 
. माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । परन्तु यह बात सर्वविदित है... 


हक ..- स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


कि भब तक भारतीय शिक्षा की श्वृखला में माध्यमिक्र शिक्षा की सबसे कम- 


जोर कड़ी रही है | परिमाण की दृष्टि से, यह माध्यमिक शिक्षा ११ से १७ 


वर्ष की आयु के बालकों में से केवल १० प्रतिशत को पढ़ने की सुविधा प्रदान 
कर पा रही है। बढ़ते हुए प्रजातन्‍्त्र की श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
यह संख्या बिल्कुल ही अ्रपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त ये १० प्रतिशत बालक भी 
योग्यता के श्राघार पर नहीं चुने जाते ; बल्कि इस श्राधार पर चुने जाते हैं. 
कि किस बालक का परिवार विद्यालय की फीस का खर्चा उठा पाने में समर्थ _ 
है। गुण या उत्क्ृष्टता (क्वालिटी) की दृष्टि से, इस माध्यमिक शिक्षा की अपनी 
. कोई विशेषता नहीं है । इसे एक ऐसा निद्चित पडाव भी नहीं माना जा सकता,. 
जहाँ पर एक नियत स्तर तक की औपचारिक (फामेल) शिक्षा समाप्त हो जाती 
है। माध्यमिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा की केवल तैयारी मात्र समझा जाता 
है ; और लगभग वे सभी बालक, जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, विश्व- 


विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने पहुँच जाते हैँ। एक बात और ; यह शिक्षा _ हे द 


. बहुत श्रधिक किताबी शिक्षा है, और विभिन्न अ्रभिरुचि (ऐप्टिट्यूड वाले) छात्रों 
की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में अ्रसम्थ है । हल 

इसलिए परिमाण और उत्कृष्टता दोनों की ही दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा 
का पुनर्गठन एक तात्कालिक आ्रावश्यकता है । एक झोर तो १६४७ से पहले 
: विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या वाले छात्रों को _ 


. शिक्षा देने की व्यवस्था करने की झावश्यकता है; और दूसरी ओर यह भी 


श्रावरयक है कि विभिन्न श्रभिरुचि वाले छात्रों के लिए अलग-प्रलग प्रकार के 
विभिन्न विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय । साथ हीं यह भी आवश्यक 
हैं कि देहाती और शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग श्रावश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए नये ढंग के व्यावसायिक विद्यालय (वोकेशनल स्कूल) तैयार किये 
जायें। 

. १९६४७ के बाद माध्यमिक शिक्षा] के क्षेत्र में परिमाण की दृष्टि से हुआ 
- विस्तार कई बार आश्चर्यजनक कहा जाता है; और यह कहना निराघार नहीं 
_ है। १६४८ में उन प्रान्तों में, जिन्हें अ्रव 'क' श्रेणी के राज्य कहा जाता है, 
... माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या, जिसमें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों 
. ही सम्मिलित थे, १२५०० से कुछ ही श्रधिक थी। पाँच वर्ष बाद १६४३ में 
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यह संख्या बढ़कर १८५०० हो गयी । यदि केवल हाई स्कूलों (उच्च विद्यालयों)... 


श्ौर हायर सकेन्डरी स्कलों (उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों) पर ही ध्यान दिया 
जाय, तो प्रगति और भी अधिक श्राइवर्यजनक प्रतीत होगी । १६४८ में ऐसे 
विद्यालयों की संख्या ४००० से भी कम थी और १६९५४ में यह बढ़कर लगभग 
१०००० तक जा पहुँची। 

. इन विद्यालयों में भर्ती होने वाले छात्रों के आँकड़े भी इतने ही विस्मवजनक 
हैं। १६४८ में 'क' श्रेणी के राज्यों में विद्यमान मिडिल स्कूलों में छात्रों की 
संख्या १० लाख से कुछ ही अधिक थी । १६९५३ में यह संख्या बढ़कर १५ लाख 
हो गयी थी । उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १६४८ 
में छात्रों की संख्या १८ लाख थी, जो १९६५३ में बढ़कर लगभग ३० लाख हो 
गयी । सब प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पा रहे छात्रों की कुल 
संख्या १६९५४ में ६० लाख से अधिक थी। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 
पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या १६९४८ से १६५३ तक बढ़कर दुगनी 
से भी अधिक हो गयी । 

... माध्यमिक शिक्षा के ऊपर होने वाले व्यय में हुई वृद्धि भी चौंकाने वाली 
है । १९४८ में 'क' श्रेणी के राज्यों में माध्यमिक शिक्षा पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय 
१३ करोड़ ४८ लाख रुपये था। १६४३ में यह अभ्ंक बढ़कर २८ करोड ६८ 
लाख रुपये हो गया । सम्पूर्ण भारत में १६९५३ में माध्यमिक शिक्षा पर ३६ 
. करोड ८५ लाख रुपये व्यय हुए 
इस अ्रवधि में माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार श्रर्थात्‌ शिक्षा की किस्म 
के सुधार के लिए भी अ्रनवरत प्रयत्न किया गया। अनेक राज्यों ने इस सम्बन्ध 
में सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए अ्रपनी-अ्रपनी समितियाँ नियुक्ति कीं । परन्तु 
यह भी अनुभव किया गया कि माध्यमिक शिक्षा स्वतन्त्र भारत की आवश्य- 
कताझ्रों को ठीक-ठीक रूप से पूरा कर सके, इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि इस 
- सारी समस्या का अखिल भारतीय पैमाने पर परिमाप (सर्वे या सर्वेक्षण) किया 
_ जाय | इसलिए १६५२ में एक आयोग की निश्ुक्ति की गयी, जिसके अध्यक्ष ... 


डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे। इस श्रायोग का काम सम्पूर्ण भारत में 


_ माध्यमिक शिक्षा की समस्याझ्नों पर विचार करना था| इस झायोग ने अपना _ क्‍ 
_ प्रतिवेदन (रिपोर्ट) १६५३ में प्रस्तुत कर दिया। 


ही ३ द के .. स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


.... यहाँ इस आयोग द्वारा की गयी केवल थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी सिफारिशों 
का ही संकेत कर देना उचित होगा। इस आयोग ने सिफारिश की है कि 
माध्यमिक विद्यालयों के पाठय क्रम में एक वर्ष और बढ़ा दिया जाय, जिससे 
 साध्यमिक शिक्षा पूर्ण हो जाय और उसे भी झपने आपमें एक पूरी मंजिल 
समझा जा सके । आशा की जाती है कि इससे विद्याथियों के ज्ञान का स्तर 
ऊँचा हो जायगा और विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों में जाने के लिए तयार हो 
सकेंगे । एक और महत्वपूर्णा सिफारिश यह है कि सारे पाठ्यक्रम का नये सिरे से _ 
पुनर्गठन किया जाय, जिससे विद्याथियों के ऊपर औझौर श्रधिक भार डाले बिना 
पाठ्य विषयों में और झ्रधिक विविधता लाई जा सके । ऐसा करने के लिए यह 
यत्व किया जा रहा है कि सारे पाठ्यक्रम को कुछ बड़ी सावधानी के साथ चुने 
हुए महत्वपूर्ण विषयों के आधार पर और उनसे सम्बद्ध रूप में तैयार किया 
. जाय । एक तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि बडी संख्या में बहुप्रयोजन 
विद्यालय (मल्टीपरपज्ञ स्कूल) खोले जाये । परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में भी 
. बहुत बड़े पैमाने पर सुधारों की सिफारिश की गयी है । गो 
.. आयोग की कुछ सिफारिशों तो ऐसी हैं, जिन्हें राज्य सरकारें पिछले ७ वर्षों... 
में पहले हो अपनाना प्रारम्भ कर चुकी थीं। शेष सिफारिशों पर तत्परतापूर्वक 
कार्य किया जा रहा है। बहुत-से माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र, 
संगीत, कला-कौशल और क्षषि जैसे विषय प्रारम्भ करके पाठ्यक्रम में सुधार 
कर दिया गया है। नये प्रकार के उच्च विद्यालय भी खोले गये हैं, जिनमें 
: क्रषि, शिल्प और व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। इससे भी कहीं 
अधिक महत्वपू्ं एक नये प्रकार के उस माध्यमिक विद्यालय का विकास 
है, जिसका स्वरूप उत्तर बुनियादी विद्यालय ( पोस्ट बेसिक स्कूल ) का 
होगा। ; 
.. यहाँ इस बात का उल्लेंख कर देना भी आवश्यक है कि माध्यंमिक 
विद्यालयों में शिक्षकों की उत्क्ृष्टता के सुधार के लिए दया प्रयत्न किये गये हैं। 
प्रशिक्षण की सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्धि की गयी है; और सेवा काल में 
ही प्रशिक्षण के लिए नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। राष्ट्रीय सरकार ने सत्ता- 
होने के चार महीने के श्रन्दर-अन्दर दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान (सेंट्रल': 
इन्स्टीव्य.ट आफ एजूकेशन) की स्थापना की, जिससे अध्यापकों के प्रशिक्षण 
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. को नया रूप दिया जा सके और शिक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान के कार्यक्रम प्रारम्भ 
किये जा सके । यह प्रतिष्ठान इस समय ऐसी बुनियादी शिक्षा का ढंग खोज 


निकालने का यत्न कर रहा है, जो शहरी इलाकों के लिए उपयुक्त हो। साथ ही... 


विद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सस्ते और उपयोगी फर्नीचर तैयार करने और 
. नये ओर मितव्यय पूर्ण हृश्य-क्षव्य उपकरण तैयार करने के सम्बन्ध में भी 
अनुसन्धान किया जा रहा है। अपने सात वर्ष के छोटे-से जीवन काल में इस 
प्रतिष्ठान ने इतनी प्रगति की है, कि उससे भारत और भारत से बाहर के अनेक 
प्रमुख विद्वानों का ध्यात इसकी ओर आक्ष्ट हुआ है। 


है. 


.... विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे प्रमुख प्रावश्यकता यह 
है कि इस समय विद्यमान सुविधाओं को पक्‍का किया जाय, और उनमें सुधार 
किया जाय । फिर भी इस क्षेत्र में परिमाण की दृष्टि से भी काफी विस्तार हुआ 
है। १६४७ से पहले अविभक्त भारत में २१ विश्वविद्यालय थे। विभाजन होने 
के बाद भी केवल भारतीय संघ में ही विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर ३१ हो 
गयी है। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो १९४८ में 
२२५००० से कम' थी, १६४३ में बढ़कर ४६५००० से भी अ्रधिक हो गयी । 
१६४० में भारतीय संब के 'क' श्रेणी के राज्यों में विश्वविद्यालयों से स्‍्वातक 
होने वाले छात्रों की संख्या २७००० थी; १९५३ में यह बढ़कर ५२००० हो 
गयी। 
विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा देने वाली श्रन्य संस्थाम्रों पर होने 
वाला व्यय जिसमें प्राविधिक शिक्षा का व्यय सम्मिलित नहीं है---१६४८ में 'क! 
श्रेणी के राज्यों में ७ करोड ६२ लाख रुपये था; १६९५३ में यह बढ़कर १६ 
करोड ४० लाख रुपये हो गया । १६५३ में सम्पूर्ण भारत में उच्चतर शिक्षा 
र होने वाले व्यय की राशि २१ करोड १६ लाख रुपये थी । 
.. परन्तु विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या शिक्षा की उत्कृष्ठता 
की १६४७ से पहले भी यह शिकायत थी कि शिक्षा का स्तर गिरता जा... 
रहा है। विश्वविद्यालयों में छात्रों की बहुत भीड और केवल सैद्धान्तिक विषयों... 
का बहुत अ्रधिक ध्यान दिये जाने की आलोचना शिक्षाशास्त्रियों श्लोर साबे- 





हर ... स्वतंत्र भारतमें शिक्षा 


जत्तिक नेताशों दोनों ने ही की थी। इस बात की ओर भी ध्यान खींचा गया 
. था कि विश्वविद्यालय केवल शहरों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और 
ग्रामों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं । 
१६४७ में यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की समूची 
समस्या की नये सिरे से पड़ताल होनी चाहिये। तदनुसार १९४० में प्रोफेसर . 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन की श्रध्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा 
आयोग की नियुक्ति की गयी और इस आयोग ने १६९४९ में श्रपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत कर दिया । 
इस झायोग का कथन है कि विश्वविद्यालयों को न केवल राजनीति और 
प्रशासन के क्षेत्र में ही नेतृत्व प्रदात करना चाहिये, अपितु विभिन्न पेशों, उद्योगों 
और वारिज्य के क्षेत्र में भी नेतृत्व प्रदान करना चाहिये । उन्हें हर प्रकार की उच्च- 
तर शिक्षा की साहित्यिक और वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक उच्चतर 
शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना चाहिये। विस्तृत उदार श्रर्थात्‌ 
साहित्यिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए भी आयोग ने भारतीय विश्व- 
विद्यालयों में विज्ञान, शिल्प और कृषि की शालाओं (फैकल्टीज) को विकसित 
करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग की सम्मति में भारत जैसे 
. देश के लिए कृषि शिक्षा का विस्तार ऐसी वस्तु है, जिसे सबसे श्रधिक अश्रग्नत 
दी जानी चाहिये । श्रायोग का सुझाव है कि कृषि महाविद्यालय यथासम्भव 
देहाती क्षेत्रों में बनाये जाने चाहियें, इससे छात्रों को देहाती जीवन में प्रत्यक्ष 
रूप से भाग लेने का श्रवसर मिलेगा और वे देहाती परिस्थितियों के सम्बन्ध में. 
. सीधा ओर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सरकंगे। इससे शिक्षा की वर्तमान 
. प्रणाली के सम्बन्ध में की जाने वाली इस आलोचना का भी निराकरण हो 
. _ जायगा, कि इस शिक्षा प्रणाली में देहाती क्षेत्रों की आ्रावश्यकताश्रों की उपेक्षा 
की जाती है। द 
..._ स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले सब भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का. 
. _ माध्यम अंग्रेजी भाषा थी । परन्तु सब प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों का विचार था कि 
. इसके कारण श्रधिकांश विद्याथियों पर एक अनावश्यक और अनुचित बोर पड़ 
.. जाता है और यथासमय अंग्रेजी का स्थान किसी न किसी भारतीय भाषा को 
. लेना होगा । १६४७ के वाद अंग्रेजी को हटाने की माँग बहुत प्रबल हो उठी । इस. 
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माँग के उपसिद्धान्त (कोरोलरी) के रूप में कई प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापित _ 
किये गये ओर यह कहा जा सकता है कि १६४५२ तक भारत का कोई ऐसा प्रग्मुख 
भाषा-प्रदेश नहीं रहा था, जिसका अपना विश्वविद्यालय न हो । साथ ही शिक्षा- 
_ शास्त्रियों का यह आग्रह था और सामान्यतया सारा देश इससे सहमत था कि _ 
. शिक्षण के माध्यम के परिवर्तन की प्रगति शिक्षा की झ्रावश्यकताओों को ध्यान 
में रखते हुए होनी चाहिये, किन्‍्हीं बाह्य कारणों के श्राधार पर नहीं । इस 
सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों से जनमत को सस्थिर बनाने और शिक्षा के 
प्रमापों को कायम रखने में सहायता मिली है । द 
.. इस आयोग की सिफारिशों में सबसे मह॒त्वपूर्णा एक सिफारिश यह थी कि 
जैसे ग्रट ब्रिटेन में विश्वविद्यालय अनुदान समिति है, उसी ढंग पर भारत में भी 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाय) इस सिफारिश के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार ने पहले एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की । 
पहले यह बताया जा चुका है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में प्रमापों को 
_ यथोचित रूप में बनाये रखना और उपलब्ध सविधाशओ्रों का समन्वय करना केन्द्रीय 
. सरकार की जिम्मेदारी है। यह वात सामान्यतया स्वीकार कर ली गयी थी कि 
. इस जिम्मेदारी को विश्वविद्यालय अनुदान समिति को सबल बना कर सबसे 
. अधिक अच्छे रूप में निबाहा जा सकता है। हाल ही में इस समिति का स्थान 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ले लिया है, जिसके अधिकार और कायें 
समिति अपेक्षा का अधिक कर दिये गये हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में 
वितरण के लिए बड़ी धनराशियाँ इस आयोग को दे दी गयी हैं । आदा की जाती 
है कि यह आयोग अपने स्वस्थ, किन्तु परोक्ष प्रभाव द्वारा विश्वक्द्यालयों में कहीं 
अधिक अच्छा समन्वय ( कोआड्डिनेशन ) स्थापित कर सकेगा और उच्चतर 


विक्षा के लिए प्रभावपुर्ा और मितव्ययी प्रसार के लिए परिस्थितियाँ तैयार. 


कर सकेगा। स्वाधीनता प्रासि के बाद अपनायी गयी नीति के फलस्वरूप विश्व- 
विद्यालयों में अनुसन्धान की प्रगति को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है । झाशा की 
जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग इस प्रगति को न केवल बनाये. 
रखेगा, अपितु इसे और भी सबल बनायेगा ।॥।.... 
... विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश के अनुसार 
: होनहार युंवक और युवतियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने तथा- अनुसन्धान - 


रद .. ......_. स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


करने में समर्थ बनाने के लिए विज्ञान तथा अन्य कलाशों--साहित्य, अर्थशास्त्र, 
राजनीति इत्यादि-के लिए अनुसन्धान-छात्रवृत्तियाँ देती शुरू की गयी हैं। अनु- 
सन्धान का उन्नत कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अनेक राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओं में सुविधाओं में बहुत वृद्धि कर दी गयी है। इन प्रयोगशालाओं 
की स्थापना स्वाधीनता के बाद प्राप्त हुई बड़ी महत्वपुूर्णा सफलता है। ठीक- 
ठीक कहा जाय तो ये शिक्षण संस्थाएँ नहीं हैं, अपितु उच्चतर अध्ययन और 
अनुसन्धान के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। ये वज्नानिक शिक्षा के प्रमापों में सुधार करने 
में अत्यधिक महत्वपुर्णा योग दे सकती हैं । 

द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की राष्ट्रीय भ्र्थ-व्यवस्था की अनेक बड़ी- 
बड़ी त्रुटियाँ सामने आयीं । युद्ध की आवश्यकताश्रों के कारण भौद्योगिक और 
प्राविधिक क्षेत्र में निस्सन्‍्देह कुछ प्रगति हुई, परन्तु यह प्रगति राष्ट्र के सर्वा- 
गीण विकास को बनाये रखने के लिए किसी सुआयोजित कार्यक्रम के अनुसार 
न होकर केवल तात्कालिक आवश्यकताञ्रों को पूरा करने के लिए की गयी, कुछ 
काम चलाऊ ढंग की प्रगति थी | लड़ाई बन्द होने के बाद देश में बड़े पैमाने पर 
उद्योगीकरण प्रारम्भ किया गया; परन्तु यह उद्योगीकरण तब तक सफल नहीं. 





पे हो सकता था, जब तक कि देश में इंजीनियरिंग और प्राविधिक शिक्षा का 


. बिलकुल नये सिरे से पुनगेठन न किया जाय । इस समस्या को हल करने के 
: लिए अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षण परिषद्‌ (आल इंडिया कौंसिल फार 
. टेकनिकल एजुकेशन) की स्थापना की गयी, जिसका काम सब स्तरों पर प्रमापों 


... को सुधारने और शिल्प सम्बन्धी शिक्षा की सुविधाश्रों में वृद्धि करने के उपाय 


सुभाना था। द 
.. स्वाधीनता मिल जाने के बाद इस काये को श्रौर भ्रधिक प्राथमिकता दी 

.. गयी। यह अधिकाधिक अनुभव किया गया कि सारी भोतिक प्रगति प्रविधि तथा 
. विज्ञान जानने वाली जनशक्ति पर निर्भर है । दूसरी ओर देश में इंजीनियरिंग 


हे . तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाएँ उत्कृष्टठता की दृष्टि से और 


_ परिमाण की दृष्टि से आवश्यकताओं की अपेक्षा कहीं कम थीं। १६४७-४८ में 


भारत में इंजीनियरिंग में केवल लगभग ६०० स्नातक हुए और प्रविधि विज्ञान 
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_ (टंक्‍्नोलोजी) में केवल ३०० । स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसन्धान करने और 
उन्नत प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुविधाएँ बहुत ही कम थीं 
श्र प्रविधि विज्ञान के क्षेत्र में तो लगभग थीं ही नहीं । इसलिए प्राविधिक 
शिक्षा का क्षेत्र ऐसा था, जिसमें न्यूनतम समय में अधिकतम प्रगति की जाने की. 
आवश्यकता थी । | 


जिस प्रकार इस क्षेत्र में आवश्यकता तीव्रतम थी, उसी प्रकार इसमें प्रगति 


भी आइचयंजनक तेजी से हुई है। इंजीनियरिंग और प्रविधि विज्ञान दोनों में .. 
स्तातकों की संख्या तिगुनी से भी अधिक हो गयी है । सारे देश में कुछ चुनी 


हुई संस्थाओं को अपनी इमारतों, प्रयोगशालाओों और उपकरणों को सुधारने... 


के लिए बड़े-बड़े अनुदान दिये गये हैं । इन संस्थाओं के शिक्षक वर्ग को बढ़ाने 


के लिए भी कदम उठाये गये हैं । गरीब होनहार विद्यार्थियों को दी जाने वाली 


छात्रवृत्ति की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि कर दी गयी है । अतीत में प्रावि- 
धिक शिक्षा (ठेकनिकल एजुकेशन) की एक कमजोरी यह थी कि यथोचित 
व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाश्रों का भ्रभाव था। इस कमी को पूरा करने 
के लिए उद्योगों के सहयोग से श्रौद्योगिक प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों की एक योजना 
चालू की गयी है । 

.. भारतीय प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना १६५१ 
में कलकत्ता के पास खडगपुर में भारतीय प्रविधि विज्ञान प्रतिष्ठान ( इंडियन - 


इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी) की स्थापना है| मुख्य रूप से इस प्रतिष्ठान का 
उद्देश्य यह है कि इसमें स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान का प्रबन्ध हो। 
इसलिए इस्त संस्था में उच्चतम स्तर तक शिल्प विज्ञान के शिक्षक और अनु- 
सन्धान की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। अन्त में जाकर यह प्रतिष्ठान इंजी- 
निर्यरिंग और प्रविधि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाएँ प्रदान कर 
सकेगा । यहाँ पर विशेष रूप से यहु उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि 


| कम्बश्चन इंजीनियरिंग, उत्पादन सम्बन्धी शिल्प विज्ञान, नौनिर्माण शिल्प 


(नेवल आककिटेक्चर), महीनों को चलाने और सम्हालने तथा औद्योगिक इंजी- 


_नियरिंग के क्षेत्र में काम इस समय तक शुरू भी हो चुका है।. द 
बंगलौर में स्थित भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान की पुरानी शालाओं (फेकल्टोज) 


को परिव्धित किया गया है, और कुछ नयी शालाएँ भी बनायी गयी हें। 


हल 2 कर के के की 2 स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


.. १६४७ से पहले भी इस प्रतिष्ठान ने विशुद्ध तथा मृल विज्ञानों के सम्बन्ध में 
अनुसन्धान केन्द्र के रूप में अ्रच्छी ख्याति प्राप्त कर लीथी। १९४७ और 
_ १६४५२ के बीच इस प्रतिष्ठान के प्राविधिक विकास के लिए बनायी गयी 
योजनाओं के कारण, जो अब लगभग पूरी होने वाली हें, यह प्रतिष्ठान प्रविधि 
. विज्ञान में भी स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसन्धान की उच्चतम कोटि की संस्था 
बन गया है । 
झब तक प्राप्त सफलता का कुछ अन्दाज देने के लिए कुछ आँकड़ों को 
उद्धत कर देना उचित होगा । १६४७ में विद्यालय के स्तर पर विज्ञान विषय _ 
लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या २ लाख थी, जो बढ़ कर १९४३ में श्शा 
लाख हो गयी । इस अ्रवधि में इस प्रकार की शिक्षा पर होते वाला व्यय २२ 
लाख ५० हजार रुपये से बढ़ कर ६५ लाख ५० हजार रुपये हो गया । महा- 
विद्यालय के स्तर पर भी इस शिक्षा का विस्तार इसी प्रकार उल्लेखनीय था । 
यहाँ १६४७ में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या ४६००० थी, जो १६५४३ में ' 
११५००० हो गयी । इस स्तर पर १६४७ में होने वाला व्यय २ करोड़ रुपये 
था, जो १६५३ में ६ करोड़ रुपये हो गया । 8 
ः द द 
. भारतीय गणतन्त्र के शिक्षात्मक कार्यक्रम का यह मोटा और सर्वांगिक चित्र 
भी तब तक अपूर्णो ही रहेगा, जब तक जनता के सांस्कृतिक जीवन को विक- 
... सित करने के लिए उठाये गये कदमों का यहाँ कुछ उल्लेख न कर दिया जाय । 
. न केवल भारत में, बल्कि आधुनिक संसार के अन्य भागों में भी शिक्षा में जोर 
.. इस बात पर रहता है कि कल्पता और भावनाओं की बलि देकर बुद्धि को 
. तीत्र किया जाय । मानव प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की इस प्रकार उपेक्षा 
. -कर देने से ग्रम्भीर समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं; और श्राजकल यूरोप और 
.. भ्रमेरिका के शिक्षाशास्त्री इसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए असन्तुलन को सुधारने 
- के लिए उपाय खोजने में जुटे हुए हैं। द ध 
हा भारत इस प्रकार की समस्याओं से बहुत कुछ इसलिए बचा रह गया, 
क्योंकि उसके यहाँ लोक संस्कृति की बहुत प्राचीन परम्परा थी, जिसमें बुद्धि, 
. संकल्प और भावनाओं का साथ-साथ विकास होता था। आनन्दपूर्ण समारोहों 
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के कारण कल्पना को खुल कर खेलने का अवसर मिलता था। महाकाब्यों की 
कथाओं से लोगों को नैतिक शिक्षा प्राप्त होती थी। दर्शन और धर्म के सम्बन्ध 
में मोखिक प्रवचनों से बुद्धि के संस्कार में सहायता मिलती थी । प्राचीन प्रथाएँ 
और दन्तकथाएँ, कहावतें और कहानियाँ, पुराण और स्मृतियाँ, ये सभी विभिन्न. 
स्तरों पर लोक गीतों, लोक नाटकों श्लौर लोक कलाश्ों के रूप में एक पीढ़ी से. 
दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहे हैं । कलाप्रेम की परम्परा हमारे यहाँ निरक्षर 
लोगों तक में रमी हुई है। जेसा कि अलपनों (आटे और हल्दी से जमीन पर. 
की गयी चित्रकारी) और ग्रामीण स्त्रियों ढारा की गयी सजावटों से तथा... 
ग्रामीण लोगों द्वारा किये जाने वाले नाटकों, नृत्यों और कत्थकों से स्पड् है। 
... इस परम्परा को बताये रखने और कला के विकास को प्रोत्साहन देने के 
लिए भारत सरकार ने अ्रसाधारण संगीतज्ञों के लिए राष्ट्रपति की ओर से _ 
पुरस्कार देने की व्यवस्था की है और ग़ुणी कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ, आथिक 


सहायता या उनकी कला के प्रशंसापत्र देने की भी व्यवस्था की हैं। 
हृश्य कलाशओों की प्रदर्शनियाँ तथा नृत्य मण्डलियों के अभिनयों की व्यवस्था 
अपने देश में भी की गयी है ओर उन्हें विदेशों में भी भेजा गया है। दूसरे देशों 


. से भी इस प्रकार की नृत्य मण्डलियों और प्रदर्शनियों को भारत में आने के लिए 
प्रोत्साहन दिया गया है । 
देश की संस्कृति को साहित्य, वास्तुकला (आकिटेक्‍्चर) मूर्तिकला, चित्र- 
कला, संगीत, नादय कला (डु मेटिक आट ) और नृत्य कला के श्रध्ययच और 
विकास द्वारा उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय भ्रकादेमियाँ स्थापित की गयी हैं। 
.. संगीत-नाटक अकादेमी का उद्घाटन जनवरी १६४३ में किया गया था। इसका 
ध्येय नृत्य, नाट्य और संगीत में अपनी प्राचीन परम्पराओों को बनाये रखना 
. और उनको समृद्ध करना है। साहित्य के क्षेत्र में इसी लक्ष्य को पूरा करने 
. के लिए मार्च १६५४ में साहित्य अकादेमी का उद्घाटन किया गया | ललित 
.. कला अकादेमी, जिसकी स्थापना अ्रगस्त १६५४ में की गयी थी, चित्रकला, 
. मूतिकला, वास्तुकला तथा अन्य व्यावहारिक कलाओओं के क्षेत्र में अध्ययन और 
अनुसन्धान को प्रोत्साहन तथा सहायता देगी । द 
क्‍ जिन ७ वर्षों का हम सिंहावलोकन कर रहे हैं, उनमें एक उल्लेखनीय . 
_ सफलता यह थी कि भारत सरकार की देख-रेख में एक पुस्तक 'पूर्वी और 
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परदिचमी दर्शन का इतिहास” (ए हिस्द्री आफ फिलासफी : ईस्ट एण्ड वेस्टने) 
नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया गया ( प्रकाशक जाज ऐलन एण्ड अनविन, 
लंडन) । यह पुस्तक कई दृष्टियों से अनुपम है । इसमें विस्तृत रूप से मानव जाति 
के दाशनिक विकास का एक साँफ्े उत्तराधिकार के रूप में परिमाप (सर्वे, या 
सर्वेक्षण) किया गया है श्ौर पूर्व तथा पश्चिम के दर्शन शास्त्रों का तुलनात्मक 
. श्रध्ययन किया गया है । इस परियोजना के लिए प्रेरणा स्वतन्त्र भारत के 
. प्रथम शिक्षा मन्‍्त्री श्रवुल कलाम आजाद से प्राप्त हुई । श्री आजाद का कथन 
' था कि पूर्वी और परिचमी दर्शन का ऐसा इतिहास अवश्य लिखा जाना चाहिये, 
क्योंकि यूरोपियन लेखकों द्वारा लिखे गये ग्रधिकांश आधुनिक इतिहास इस क्षेत्र 
में भारत की देन की था तो बिलकुल ही उपेक्षा कर जाते हैं, और या उसका केवल 
 उड़ता-सा जिक्र करके छोड़ देते हैं; और दूसरी ओर भारतीय लेखकों द्वारा 
लिखी गयी अ्रधिकांश पुस्तकों में केवल भारतीय दर्शन पर ही विचार किया 
गया होता है । इसका परिणाम यह होता है कि लोग मानवीय विचारधारा के 
विकास की निरन्तरता को अनुभव नहीं कर पाते । इसी प्रकार भारत से बाहर. 
रहने वाले बहुत-से लोगों को इस बात कः कुछ अनुमान ही नहीं होता कि. 
आधुनिक दर्शन के विकास में भारत की देन कितनी मूल्यवान रही है। दाशंनिक _ 
जगत में भारत के स्थान का ठीक-ठीक मूल्यांकन न केवल ज्ञान के दृष्टिकोण 
से आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी श्रावश्यक है कि आधुनिक संसार में भार- 
तीय सभ्यता श्रौर संस्कृति का भी यथोचित श्रादर हो सके । यह पुस्तक १६९४२ 
में प्रकाशित हुई थी शौर इसका बहुत ही शानदार स्वागत हुआ है । 
... भारत में लोगों की रुचि दूसरे देशों के साथ सम्पक बढ़ाने के लिए तीत्रतर 
.. होती जा रही है भर दूसरे देशों में भी भारत से सम्पक बढ़ाने की इच्छा बढ़ 
रही हैं । यह बात स्वाधीनता के बाद के ७ वर्षों में दी गयी छात्रवृत्तियों 
फेलोशिपों या यात्रा-अनुदानों से स्पष्ट है। भारत सरकार सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों 
की योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष ३४ देशों के नागरिकों को १०० छात्रवृत्तियाँ .: 
देती है। एक और भ्रलग योजना के श्रन्तगेंत उन देशों के निवासियों को छात्र- 
वृत्तियाँ दी जाती हैं, जो भारतीय नागरिकों को अपने देश में छांत्रवृत्तियाँ देते 
हैँ । छात्रवृत्तियों की एक और विशेष योजना हाल ही में शुरू की गयी है, जिसके 
अनुसार भारतीय नागरिकों को श्ररबी, चीनी, फ्रंच, जमंन, इटालियन, जापानी 
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फारसी, रूसी, स्पेनिश और तुर्की जेसी विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता हैं। १९५० में एक स्वायत्त (ओटोनौमस) संगठन स्था- 
पित किया गया, जिसका नाम भारतीय सांस्कृतिक सम्पक परिषद ( इंडियन 
कोंसिल श्राफ कल्चरल रिलेशन्स) है। इसका ध्येय भारत तथा दूसरे देशों के 
मध्य एक दूसरे के सम्बन्ध में ज्ञान की वृद्धि करके, और उनकी भाषा, साहित्य 
शोर कलाओों का अध्ययन करके झौर विश्वविद्यालयों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं 
के मध्य घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करके पारस्परिक सम्बन्धों को पुनर्जीवित करना 
ओर सुदृढ़ बनाना है । 

यूनेस्को के जन्मदाता सदस्यों में से एक के रूप में भारत ने १९४६ में एक 
. अ्रन्तकॉलीन राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी और १६९५२ में एक स्थायी 
श्रायोग की स्थापना कर दी गयी । इस आयोग के तत्वावधान में अनेक महत्व- 
पूर्ण सम्मेलन हो चुके हैं। १९४६ में सामुदायिक कारंवाई के लिए देहाती 
. वयस्क शिक्षा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सैमिनार समूचे एशिया में से निरक्षरता 
ओर श्रज्ञान के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम तेयार करते और दशा का परिमाप 
(स्व) करने के सम्बन्ध में किया गया पहला प्रयत्न है। १६५१ में एक और 
सम्मेलन हुआ, जिसका नाम पूर्व तथा पश्चिम में मानव की धारणा ओर शिक्षा 
के दशंन शास्त्र के सम्बन्ध में गोलमेज कान्फ्रेंस' (राउंड टेबल कान्फ़स आन दी 
कन्सेप्ट आफ मेन एंड दी फिलासफी आफ एज्केशन इन ईस्ट एंड वेस्ट) था। 
१९४३ में विभिन्‍न देशों के मध्य अथवा किसी देश के अन्दर ही विद्यमान तनावों 
को समाप्त करने के लिए गांधीवादी विधियों के प्रयोग के सम्बन्ध में विचार-विमर्श. 
करने के लिए एक असच्तर्राष्ट्रीय सैमिनार का आयोजन किया गया। स्थायी 
भारतीय राष्ट्रीय आयोग के पहले सम्मेलन में, जो जनवरी १६५४ में हुआ था, 


एशिया तथा अफ्रीका के देशों से भाई-चारे के नाते प्रतिनिधियों को निमन्त्रित .. 


_ किया गया था और परमाणु ऊर्जा (ऐटमिक ऐनर्जी) के सम्भावित उपयोगों, 
अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को समाप्त करने के लिए गांधीवादी विचारधारा की देन, .. 
 एजक्षिया और श्रफ्रीका की संस्कृतियों के विस्तृत प्रचार की आवश्यकता और 
विभिन्न विचारों और प्रणालियों के शान्तिपू्वक सह अस्तित्व के सम्बन्ध में. 

महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी थीं। _ 
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७ 
.... इस प्रकार स्वाधीनता के सात वर्ष भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्त और 
. विस्तार के सात वर्ष रहे । स्वाधीनता की प्राप्ति के फलस्वरूप लोगों के सम्मुख 
नये लक्ष्य बने और लोगों के ऊपर नयी जिम्मेदारियाँ झा पड़ीं । ऊपर दिये गये 
._ संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि अनेक विद्यमान त्रुटियों को हटा. 
दिया गया है और नव जाग्रत भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए आधा र- 
.. शिलाएँ रख दी गयी हैं । 
... इन वर्षों में शिक्षा पर हुए कुल व्यय को देखने से यह बात बहुत स्पष्ट हो 
जाती है कि अब तक कितनी सफलता प्राप्त कर ली गयी है, और अ्रभी जो 
.. कुछ करने को छोष है, वह कितना महान कार्य है। १९४६-४७ में शिक्षा के 
. ऊपर किया गया कुल सरकारी व्यय २० करोड़ ५० लाख रुपये था । इसमें से. 
केन्द्रीय बजट २ करोड रुपये से भी काफी कम था । हाल के तीन वर्षों १६४१- 
५२, १९५२-५३ और १६५३-५४ के आँकड़ों से पता चलता है कि इन वर्षो . 
में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर अपने झाय-व्ययक में 
शिक्षा के लिए क्रमशः ७४ करोड़ १० लाख रुपये, 5८२ करोड़ ६० लाख रुपये, 
और ६३ करोड़ ४० लाख रुपये की व्यवस्था की । छिक्षा के ऊपर सरकारी 
. तथा गैरसरकारी सब खोतों से हुए राष्ट्रीय व्यय में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई _ 
. हैं। १६४६-४७ के वर्ष में शिक्षा पर होने वाले इस कुल व्यय की राशि ४५ 
करोड़ १० लाख रुपये थी। १९५२-५३ में यह राशि बढ़कर १ अरब १५ 
करोड़ रुपये हो गयी । १६५३-५४ के वर्ष में शिक्षा पर होने वाला यह कुल 
_ अनुमानित व्यय १ अरब ५० करोड़ रुपये था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
. शिक्षा पर सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय तो चौगने से भी अधिक 
_. बढ़ गया है, परन्तु अ्रन्य स्रोतों की ओर से होने वाले व्यय में इस अनुपात में 
_ वृद्धि नहीं हुई है । द द 
... फिर भी इस विषय में ढील देने के लिए कोई कारण नहीं.। अभी तक जो 
. सफलता प्राप्त हुईं है, वह हमारी महत्वाकांक्षाओं से तो बहुत कम है ही, वह... 
शायद भारतीय जनता के सामथ्यं से भी अभी बहुत कम है। यदि इसी प्रकार _ 
_ की दशाओं में विद्यमान श्रत्य देशों के श्रभिलेखों के साथ तुलना की जाय, तो 
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... इतनी थोड़ी अवधि में इतनी सफलता पर भारत को लज्जित होने की कोई 
.. आवश्यकता नहीं है । परन्तु हम यह नहीं भूल सकते, कि यदि हमें देश की. 
परम्पराश्रों और देश की आश्ञाओ्ं के अनुकूल एक सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा प्रशाली 
को चलाना है, तो हमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष लगभग ४ अरब रुपये व्यय करने 
होंगे; और इसके लिए हमें शिक्षा पर इस समय होने वाले व्यय को लगभग 
तिग्रुना बढ़ा देना होगा । द ' का 


अध्याय २ 


बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार 


: शिक्षा की कोई भी राष्ट्रीय प्रणाली सदंव उस देश के राष्ट्रीय श्रादर्शो' की 
प्रणाली का प्रतिबिम्ब होती है। बल्कि और भी झागे बढ़कर यह कहा जा 
सकता है कि शिक्षा का रूप व्यक्तियों और समूहों के जीवन के लक्ष्यों द्वारा नियत _ 
होता है; श्र उसके बाद वह शिक्षा ही व्यक्तियों और समूहों के जीवन के... 
लक्ष्यों को नियत करती है । यह बात केवल मानव प्रारियों पर ही लाश नहीं 
. होती, बल्कि उन जीवों पर भी लागू होती है, जिन्हें हम सृष्टि के निम्न कोटि 


के प्राणी कहते हैं। इस प्रकार पशुओं के बच्चे बड़े पशुओं की गतिविधियों की _ 3 


नकल करके अपने आपको भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। मनुष्य के 
मामले में इस प्रकार की नकल या अनुकरण प्रशिक्षण की एक सचेत प्रक्रिया 


. के रूप में होती है, जिससे वह वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर सके 
. लक्ष्य का यह ज्ञान ही वह वस्तु है, जो मानवीय शिक्षा प्रणाली को पश जीवन... 
. की अविचारित ढंग से अधिगत (ऐक्वायर्ड) झादतों और दक्षताओं से प्रथक 


. करती है। हक 
... यदि किसी भी प्राणिवर्ग को अपना अस्तित्व बनाये रखना है, तो यह 
.. आवश्यक है कि आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के बाद उन 
.. परिस्थितियों के प्रति व्यकित के प्रतिग्रह (रिस्पान्स) में भी परिवर्तन हो जाय । 
- जहाँ भी कहीं किसी प्राणिवर्ग के सदस्य उत्तेजक कारणों में परिवर्तन होने के 
.. बाद उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाशं में परिवतेत करने में असफल रहते हैं, वहीं... 
. वह प्राणिवर्ग विनाश के पथ पर चल पड़ता है। विकास की सारी कहानी अ्रपने 


बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार... श इंछ - 


आपको अपनी झासपास की परिस्थितियों के अनुकूल अधिकाधिक ढालते जाने 
के अविराम प्रयत्त का अभिलेख मात्र है। परन्तु मानव प्राणी अब एक ऐसी 
. दशा तक पहुँच गये हैं, जहाँ वे केवल अपने आसपास की परिस्थितियों के अनु- 
कूल अपने प्रतिग्रह को ढालकर ही सन्तुष्ठ नहीं हैं, बल्कि अब वे अपने आस- 
. पास की परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए 
प्रयत्नशील हैं। क्योंकि सोच-विचार कर नियत किये ग्रये लक्ष्यों का प्रभाव मान- 
वीय गतिविधि के निरन्तर विस्तृत होते हुए क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए 
सामाजिक लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन करने के बाद शिक्षा प्रणाली में परि- 
वर्तेव करना श्रावश्यक हो जाता है; और ऐसा परिवर्तेन निरषवाद रूप से होकर 
ही रहता है । 
ग्रन्य समाज सुधा रकों की भाँति महात्मा गांधी भी इस बात को भली भाँति 
जानते थे कि शिक्षा में सुधार किये बिना वह अपने सामाजिक लक्ष्यों तक नहीं 
पहुँच सकते । किसी भी समाज की उत्कृष्टता या निकृष्टता उसके सदस्यों की 
: उत्क्ृष्टता या निक्ृष्टता पर निर्भर होती है। इसलिए यदि समाज को सुधारना 


. श्रभीष्ट हो, तो उसका केवल एक यही उपाय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का 


सुधार किया जाय । गांधी जी ने इस बात को अनुभव किया कि नागरिक के 
भविष्य को उसके जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में, जबकि वह निर्माण की दशा में . 
. होता है, सबसे अच्छी तरह ढाला जा सकता है । इसीलिए उन्होंने सर्वोदिय के 
. लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा की धारणा तेयार की । उनके. 

अपने शब्दों में “इस शिक्षा के पीछे मुख्य विचार यह है कि शरीर, मन और 


श्रात्मा की सम्पूर्ण शिक्षा उस दस्तकारी द्वारा दी जाय, जो बच्चे को सिखायी 


जा रही है। आपको बच्चे के अन्दर विद्यमान सब योग्यताओं को इस दस्तकारी 


की सब प्रक्रियाओं को सिखाते हुए ही विकसित करना होगा और आपके इति- 


हास, भूगोल और गरिएत के सब पाठ उस दस्तकारी से ही सम्बद्ध होंगे।” 
.. मनुष्य मुलतः सामाजिक प्राणी है और उसे अ्रवश्य ही समाज में रहना 
होता है। बुनियादी शिक्षा में यह मानकर चला जाता है कि बच्चा एक सहकारी 


समूह का सदस्य है। विद्यालय समाज का ही एक छोटा-सा नमूना है; और 


.. अस्तुतः प्रत्येक कक्षा अपने झाप में एक छोटा-सा समाज है। इस प्रकार विद्यालय 
. को एक समाज के रूप में स्वीकार कर लेने का परिणाम यह होता है कि नाग- 


३८... ट्वतंत्र भासत में शिक्षा 


. रिकता के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के; लिए सबसे अधिक उपयुकक्‍त वातावरण तेयार 
हो जाता है । बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे अपने आपको समाज का एक 
सदस्य समझे और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति श्रपत्ती जिम्मेदारी को अनुभव _ 
करें। दूसरों के प्रति व्यक्ति के कतंव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उसके- 
. अपने अ्रधिकार । इस प्रकार बुनियादी शिक्षा आजकल की व्यक्तिगत स्वाधीनता 
के नाम पर पारिवारिक और सामाजिक बन्धनों को शिथिल करते जाने की 
प्रवृत्ति को सुधारने का प्रयत्न करती है। अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक 
बल देने का फल यह होता है कि मानव व्यक्तित्व विक्षत हो जाता है। इस 
. अ्रकार की विक्ृति के परिणाम कुसास्यस्थापित या कुसमंजित (मैल ऐडजस्टिड) 
व्यक्तियों और विभवत समाजों में स्पष्ठ दिखाई पड़ते हैं । द 
गांधी जी ने इस बात को तीब्रता से अनुभव किया कि शिक्षा का लक्ष्य यह 
होता चाहिये कि वह व्यवित का नये सिरे से समेकन (इंटेग्रेशन) करे और उसे 
एक'सजीव समाज के सदस्य के रूप में परिपुष्ठ करे | सहकारी समूह के सदस्य के ._ 
रूप में बालक की सभी गतिविधियाँ सामाजिक ढंग की होनी चाहियें। बुनियादी 
शिक्षा इस तथ्य को मान कर ही चलती है; शऔर उसका लक्ष्य यह होता है कि _ 
इस प्रकार की मान्यता बड़े होते हुए बालकों की मानसिक रचना का ही एक 
. अंग बन जाय । न केवल सब सामाजिक गतिविधियों को समूहों के रूप में 
आयोजित किया जाता है, बल्कि उनको इस रूप में भी आयोजित किया जाता 
हैं कि उनकी तात्कालिक सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट हो। इनका उद्देश्य यह 
होता है कि बालक में बिल्कुल प्रारम्भ से ही सहकारिता की भावना और उत्तर- 
दायित्व उत्पन्न हो जाय | 8 
.... इस सम्बन्ध में सभी शिक्षा-मनोवेज्ञानिक एकमत हैं कि अध्यापक द्वारा 
दी गयी शिक्षा को निष्क्रिय रहकर ग्रहण करने की प्रक्रिया की अपेक्षा किसी 
भी काम में हिस्सा बेटाने की प्रक्रिया के द्वारा बालक बातों की कहीं भ्रधिक 
जल्दी सीख पाते हैं । बालक सब चीजों को करके देखना चाहता है । स्वभाव से 
ही वह क्रियाशील होता है; झौर उसकी चंचलता उसकी अत्यधिक ऊर्जा की _ 
. अभिव्यक्ति मात्र होती है। उसे बिना हिले-जुले बहुत लम्बे समय तक चुपचाप 
. “बिठाये रखना, जैसा कि पुरानी परम्परा के विद्यालयों में प्रायः किया जाता है, 
उसके ऊपर अत्याचार करना है। केवल उस समय के सिवाय, जबकि वह किसी 





बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार हे कक द द ः रह 


बात को बड़ी तनन्‍्मयता से सुन रहा हो, उदाहरण के लिए किसी परियों की 
कहानी या किसी साहसयात्रा के वर्णान को सुन रहा हो, वह हमेद्या बात 
करते रहना या खुद कुछ न कुछ करते रहना पसन्द करता है । 
यदि ठीक-ठीक देखा जाय, तो यह कोई नयी खोज नहीं है | स्पष्ट रूप में... 
गतिविधि के सिद्धान्त' के रूप में प्रस्तुतन किये जाने पर भी वस्तुतः यह 
गतिविधि न जाने कब से बालकों की शिक्षी का एक अंग बनी रही है । तरुणी 
माताएं भी बहुत जल्दी यह जान जाती हैँ कि अपने बच्चों को सम्हालते का 
_ एकमात्र तरीका यही है कि उन्हें कुछ न कुछ काम करने को दिया जाय; क्योंकि 
इससे एक ओर तो उनकी निपुणता का विकास होता है, और दूसरी ओर वे 
. प्रसन्न बने रहते हैं । इस मातृ बुद्धि का औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश भले 
ही काफी विलम्ब से हुआ हो, परन्तु अब यह सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र तक पहुँच 
चुका है । कम से कम गत शताब्दी के उत्तराधे में यूरोप श्लोर अ्रमेरिका दोनों में 
ही शिक्षा का केन्द्र अधिकाधिक गतिविधि को बताने की ही प्रवृत्ति रही है । 
.. अब से लगभग ५० वर्ष पूर्व श्री रवीद्धनाथ ठाकुर ने बालक की स्वाधीनता 
. और गतिविधि पर जोर देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना महान परीक्षण 
. प्रारम्भ किया । यदि यह समझा जाय कि बुनियादी शिक्षा का सार गतिविधि 
पर जोर देना है, तो स्वीकार करना होगा कि इसके आधारभूत सिद्धान्त _ 
. भारत के लिए भी नये नहीं हैं । 


फिर भी, विद्यालयों के सम्बन्ध में गतिविधि की घारणा में बुनियादी 
शिक्षा ने एक और नया तत्व मिला दिया है। बुनियादी शिक्षा में बालक के 
प्रशिक्षण के लिए जो भी गतिविधि चुनी जाय, वह सोहेश्य, सजनात्मक और 


सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि होनी चाहिये । जब कोई माँ अपने बच्चे 
को किसी गतिविधि में लगा देती है, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका भी 
.. कोई न कोई उद्देश्य होता है । परन्तु उस समय यह आवश्यक नहीं होता कि... 
.. बच्चे को भी उस उद्देश्य का ज्ञान हो । इसी प्रकार वस्तुत: बच्चे की गतिविधि 

.._ सदा सजनात्मक या उपयोगी भी नहीं होती । इसी तरह यूरोप और अमेरिका 


के विद्यालयों में जिन गतिविधियों पर जोर दिया जाता है, उनमें यह ध्यान 
.. नहीं रखा जाता कि उनका कोई समाजिक उद्देश्य भी है या नहीं । बच्चे की 


.. गतिविधि के सम्बच्ध में सामाजिक उपयोगिता के इस तत्व की अधिकता ही 


हम 2 इक . स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. बुनियादी जित्ना को गतिविधि पर केन्द्रित शिक्षा के अन्य प्रकारों से पृथक 
करती है । 
... सामाजिक उपयोगिता और लक्ष्य पर यह जोर केवल संयोगवश या 
 अकस्मात्‌ नहीं दे दिया गया है । वस्तुश्रों का उत्पादन सुसंगठित मानव जीवन 
का मेरुदंड है । क्योंकि कोई भी समाज अपने सदस्यों के लिए श्रावश्यक वस्तुओं 
का उत्पादन करने के सामर्थ्य द्वारा ही जीवित रह पाता है। वस्तुओं के 
उत्पादन का स्तर सब लोगों के सम्कारितापूर्ण प्रयत्त द्वारा ही पर्याप्त बनाये 
रखा जा सकता है। बुनियादी शिक्षा में बालक को अपने शिक्षा काल 
के प्रारम्भ से ही समाज का एक सदस्य मान लिया जाता है, और इसीलिए 
सामाजिक हृष्ठि से उपयोगी गतिविधि पर जोर दिया जाता है । 
जहाँ भारत में और विदेशों में शिक्षरणा क्षेत्र के विचारक गतिविधि और 
स्वतन्त्रता के महत्व पर अधिकाधिक बल दे रहे थे, वहां भारत में प्रचलित 
शिक्षा प्रणाली में अधिकाधिक ध्यान पुस्तकों पर दिया जा रहा था। बच्चों के 
मामले में भी स्थिति यह थी कि बुद्धि, भावनाओं और चरित्र के विकास की 
अपेक्षा स्मृति की व्यायाम--(तोता-रटन्त) अधिक करायी जाती थी। पुस्तकों 
के ऊपर आवश्यकता से श्रधिक ध्यान देने का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा _ 
. भारतीय जीवन की वास्तविकताओं से दूर हटने लगी। प्राय. शिक्षा पाकर 
बालक अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से दूर हटता चला जाता 
था और उसके मन में शारीरिक श्रम के प्रति यदि घृणा नहीं, तो अरुचि अवश्य 
उत्पन्न हो जाती थी । इसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी परम्परागत 
पद्धति से शिक्षा पाया हुआ बालक एक खास प्रकार की नौकरी पर ही निर्भर 
'रहने लगा है । यदि उसे उसी एक विशिष्वल दिशा में अवसर प्राप्त न हों सके 
- तो वह प्रायः असहाय ओर निराश हो जाता है। इसके फलस्वरूप भारत में 


.. औसत शिक्षित 5: क्ति में आत्मविश्वास और पहल करने की शक्ति का प्राय 


.. अभाव होता है और जब उसके सामने नयी श्रौर परिवर्तेनशील' स्थितियाँ आती 
: हैं, तो वह निराश होकर छुटपटाने-सा लगता है । द 
हे जीवन के लिए तंयारी कराने में म्सफल रहने के अ्रतिरिक्त पुरानी शिक्षा 
. प्रणाली विशुद्ध शिक्षणात्मक दृष्टिकोण से भी सन्‍्तोषजनक नहीं है । व्यक्तित्व 
का सन्तुलित विकास करना अपना उद्ृंश्य बनाने के बजाय यह बुद्धि पर 





ब्रुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार .. डेई 


अनुचित जोर डालती है। इसमें संकल्प और कल्पना की उपेक्षा कर दी जाती 
है शोर बुद्धि के भी अनेक पहलुओं में से तके और निर्णय की अपेक्षा स्मरण- 
शक्ति पर कहीं अधिक जोर दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि 
बुद्धि भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाती । बालक को जानकारी तो प्राष्त 
हो जाती है, परन्तु वह एक वयस्क मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो 
पाता । 
ह गांधी जी के मत में इस प्रचलित शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, 
हालाँकि वह स्वयं भी इसी शिक्षा प्रझाली की उपज थे। उनका विद्रोह प्रारम्भ 
तो इसलिए हुआ था कि यह प्रणाली ज्िक्षा की दृष्टि से श्रपर्याप्त थी, परन्तु 
आगे चलकर वह इसलिए और भी प्रबल हो गया, क्योंकि जिस दूसरी वेक- 
_ ल्पिक प्रणाली को विकसित करने में उन्होंने सहायता दी थी, उसके आशिक 
व सामाजिक प्रभाव बहुत महत्वपुरं थे। इसलिए यहाँ सबसे पहले कुछ उन 
महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख कर देना अ्रच्छा रहेगा, जिनकी दृष्टि से बुनियादी 
. शिक्षा हाल के दिनों में भारत में प्रचलित शिक्षा के प्रकार से भिन्न है । पुरानी 
_ परम्परागत प्रणाली की एक यमूलभृत च्रुटि यह है कि उसमें माध्यमिक और 


उच्चतर शिक्षा को एक सुआयोजित और सर्वाग सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा... 


प्रणाली पर आधारित करने के बजाय माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को 
उच्चतर शिक्षा के लिए सहायक ओर उसकी तुलना में गौण बना दिया गया 
था। प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा अपने आप में लक्ष्य न होकर केवल 
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन मात्र थी। एक दृष्टि से शायद यह 
बात अनिवार्य भी थी । पिछले केवल १०० वर्षों से ही यह स्थिति झ्रायी है कि 
राज्य ने यह स्वीकार कर लिया है कि सावंजनीन (यूनिवर्सल) शिक्षा प्रणाली 
की व्यवस्था करना भी उसकी एक़ जिम्मेदारी है। जब राष्ट्रीय सरकारों का यह 
हाल था, तो एक विदेशी सरकार से यह आशा करना कठिन था कि वह अपनी 
प्रजा के लिए शिक्षा की इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करेगी। ईस्ट इंडिया .. 
कम्पती ने, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में परिचमी शिक्षा मुख्य- 
रूप से उपयोगिता की दृष्टि से प्रारम्भ की थी । यह शिक्षा इतती पर्याप्त संख्या 
में भारतीयों को प्ंग्रेजी सिखाने का साधन थी कि जिससे देश का प्रशासन 
करने का काम आसान हो जाय । यह ठीक है कि कुछ ईसाई पादरियों और: 





2 अर .. स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. जाग्रत भारतीय नेताओं ने इससे भिन्न उद्देश्यों से शिक्षा का अचार किया था। 
. स्वयं सरकार में भी मैकाले जैसे व्यक्ति भी थे, जिनका यह मत था कि परदिचमी 
विज्ञान और राजनीतिक विचारों के सम्पर्क में आने से भारतवासियों को लाभ 
होगा । फिर भी, शिक्षा के ऊपर मुख्य रूप से ज़ोर उपयोगिता की दृष्टि से ही 
. रहा । इसका फल यह हुआ कि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से 
छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करने की बीच की मंजिलें भर ही 
 समभी जाने लगीं। इन सब परिस्थितियों में यह भी अनिवायें ही था कि 
देहाती क्षेत्रों की, जहाँ भारत की अधिकांश जनता निवास करती है, झ्ावश्यक- _ 
: तात्रों की बहुत अधिक उपेक्षा की गयी । ब्रुनियादी शिक्षा इन दोनों ही हदृष्ट्ियों 
से दशा को सुधारने के लिए प्रय॒त्त शील है । इसमें देहाती आवश्यकताश्रों पर. 
.. कहीं अधिक जोर दिया गया है; आर बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि वह 
औसत नागरिक के लिए शिक्षा की एक अपने आप में पूर्ण मंजिल बन सके । _ 
अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रश ।ली जारी की थी, उसकी एक और च्रुटि यह थी _ 
कि वह मूलतः व्यष्टिवादी (इंडिविजुअलिस्टिक) प्रणाली थी। लगभग एक 
दताब्दी तक इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तियों और समाजों के पारस्परिक सहयोग 
के बजाय प्रतियोगिता पर बल दिया गया । यह कुछ ग्राइचर्य की बात नहीं थी; 
क्योंकि उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की पथदर्शक शिक्षण की विचारधारा की भाँति 
यह भी विकासवाद के सिद्धान्त को गलत रूप में समभने पर झ्राधारित थी ।. 
यद्यपि संसार में जीवित रहने के लिए सहयोग का भी कम से कम उतना ही 
महत्व है, जितना कि प्रतियोगिता का; फिर भी उस समय लोगों की यह प्रवृत्ति 
थी कि विकासवाद को इस खूप में प्रस्तुत किया जाय, कि यह अपनी सत्ता _ 
बनाये रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों में होते हुए संघर्ष का परिणाम हो ॥ 
उस समय की शिक्षा प्रणाली में भी यह प्रवृत्ति प्रतिफलित हुई और इसके 
फलस्वरूप व्यक्ति को सामान्य हित की उपेक्षा करके औरों से श्रागे बढ़ जाने 
की भावना को प्रोत्साहन मिला । इस विचारधारा के समर्थकों का विश्वास था. 
कि' यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ता चला जाय, तो उससे 
सी न किसी प्रकार सामान्य हित की सिद्धि भी होगी ही । . 
.._. बुनियादी शिक्षा इस समय प्रचलित शिक्षा से इस दृष्टि से भी भिन्न है कि 
इसमें किस स्पष्ट दीख पड़ने वाले काम को पूरा करने श्रौर उससे प्राप्त होने . 












है बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त भर व्यवहार क्‍ के हे 


वाले आनन्द पर कहीं झधिक जोर दिया जाता है| परम्परागत दिक्षा में, . 
विशेष रूप से जब कि वह निकम्मे अ्रध्यापकों ह्वरा दिलवाई जा रही हो, सारी 
शिक्षा केवल एक बौद्धिक कवायद-सी वनती चली. जाती है। इस शिक्षा के 
विषय अ्रव्यक्त (ऐब्सट्रक्ट) होते हैं। इसीलिए वे प्रायः समझ में नहीं झाते; 
और इस कारण विद्यार्थियों को वे बहुत ही नीरस और अरुचिकर लगते हैं। 
विद्याथियों को जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसे वे समझ नहीं पाते ॥ वे उसे 
मशीन की तरह केवल याद करने लगते हैं । इस प्रकार जानकारी निर्जीव वस्तु 
की भाँति पड़ी रह जाती है, और वह उनके सजीव विचार के ताने-बाने का 
हिस्सा नहीं बन पाती । क्योंकि बालक को जो शिक्षा मिल रही होती है, उसके 
. लक्ष्य को वह नहीं देख पाता, इसलिए वह बिल्कुल निष्क्रिय और बहुत बार ता. 
. अनिच्छुक पात्र बना रहता है, जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा होता, बल्कि 
उसके सामने सिर फ्रुकाकर हार मान रहा होता है। इसके विपरीत किसी 

 दस्तकरारी को केन्द्र बनाकर दी जाने वाली शिक्षा में बच्चे को अपने परिश्रम 


..._ का परिणाम तुरन्त अनुभव हो जाता है। उस दस्तकारी द्वारा तैयार की गई 
.. वस्तु उसके लिए सफलता का साकार प्रतीक होती है; और इससे उसके मन में . 


_ सफलता की अनुभूति जाग उठती है। कलाकारों और वैज्ञानिकों को मालूम है 


. कि इस जीवन में अपने श्राप स्वीकार किये हुए कार्ये को सफलतापुर्वक संम्राप्त 





कर डालने से बढ़कर और कोई आनन्द नहीं है। भले ही यह आनन्द वैज्ञानिकों . 
.. और कलाकारों की तुलना में कुछ हल्की किस्म का हो, फिर भी जब बच्चे 
.. अपने श्रम की उपज को देखते हैं, तो उनके मत में भी आनन्द की वेसे ही 
अनुभूति होती है । | 
शारीरिक परिश्रम पर जोर देकर बुनियादी शिक्षा उस एक और बाड़ 


... को तोड़ने में सहायता दे रही है, जिसने बहुत लम्बे समय से भारतीय समाज को... 


विभवकत किया हुआ है। प्रारम्भ में जाति या वर्ण व्यवस्था श्रम के विभाजन 


की ग्रावश्यकता के कारण स्थापित हुई थी। यह भी सत्य है कि एक समय यह 
.. जाति या वर्ण व्यवस्था कमे पर आधारित थी और इसमें काफी लचक थी। 
- परन्तु यह लचक बहुत शीघ्र ही जाती रही श्रोर इस प्रणाली में कठोरता भ्राते 
जाने के साथ-साथ बौद्धिक ओर शारीरिक श्रम में बहुत बड़ा भ्रन्तर हो 


गया । समय बीतने पर द्यारीरिक श्रम को सामाजिक हृष्टि से हीन समझा जानते 





४४ स्वतंत्र भारत में शिक्षा 
लगा । ब्रिठिश लोगों के सम्पर्क का प्रभाव भी शारीरिक श्रम के प्रति घुणा 
को समाप्त करने में सहायक नहीं हुआ । श्रग्रेज लोग वर्गों की ऊँच-नीच में 
विश्वास रखते थे ओर भारतीय जाति की ऊँच-नीच में | इन दोनों के मिल 
जाने के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी, जिसमें समाज के अलग 
अलग स्तरों के बीच में विद्यमान खाई पहले की अपेक्षा भी कहीं अ्रधिक चौड़ी 
ओर गहरी हो गयी । साथ ही साथ श्राथिक और राजनीतिक दशाओं के कारण 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्त हो रही थी, जिसमें इस प्रकार की सामाजिक विषमता 
ठिक नहीं सकती थी । फिर भी तथाकथित बौद्धिक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ 
प्रतिष्ठा का भाव बना ही हुआझ्ना था । ऐसी दशा में यह अनिवार्य था कि भारत 
में विद्यमान शिक्षा प्रणाली म्रुख्यरूप से किताबी (शास्त्रीय, ऐकेडेंमिक) और 
साहित्यिक ही होती । शिक्षा का शारीरिक श्रम झौर शारीरिक गतिविधियों के 
साथ घनिष्ठ सह सम्बन्ध (को रिलेशन) स्थापित करके बुनियादी शिक्षा शारी- 
रिक श्रम के काय॑ के प्रति घृणा को समाप्त करने में सहायता दे रही है भ्रौर 
बालकों के मन में श्रम के गौरव को अनुभव करने का भाव जगा रही है।.. 
हि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य पर जोर देने का अन्य दिशाओ्रों में भी 
 अ्रच्छा परिणाम हुआ है । बालक उन दस्तकारियों में लगे रहते हैं, जिनके. 

.. फलस्वरूप भौतिक वस्तुएं तैयार होती हैं । इस प्रकार उन्हें श्रपने परिश्रम का 
परिणाम लगभग तत्काल ही दीखने लगता है। अ्रपनी स्पष्ट सफलता को देख- 
. कर. उन्हें सन्‍्तोष होता है और इससे उनमें ग्रात्मविश्वास बढ़ता है । 
यह सर्वविदित है कि आत्मविश्वास बढ़ने से योग्यता में भी वृद्धि हो जाती है। 
इसके साथ ही अपने साथियों के साथ सहयोगपूर्वक मिलकर काम करने से 
बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो जाती है। उत्तर- 
दायित्व के फलस्वरूप अनुशासन का भाव उत्पन्न होता है और यह अनुशासन 
ऊपर से थोपा हुआ अ्रनुशासन नहीं होता, बल्कि अपने काम को पूरा करने के 
प्रयत्न में बालकों द्वारा स्वयं विकसित किया हुआ अनुशासन होता है । इसलिए 
बुनियादी विद्यालयों के बालकों में दीख पड़ने वाला, अन्य साधारण विद्यालयों 
के बालकों की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास और अनुशासन का भाव आकस्मिक 
या सांयोगिक नहीं है । जहाँ तक सहज (इच्नेट) गुणों का सम्बन्ध है, यह मानने 
के लिए कोई कारण नहीं कि इन दो अलग-अलग प्रकार के विद्यालयों के. 


.._ बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार हा कम कक |. छआभू द 


. बालकों में कोई भी अन्तर क्‍यों होना चाहिये। वे सभी बालक उस एक ही 
समाज से आये होते हें और लगभग उन सबकी सामाजिक पृष्ठभूमि एकन्सी 
ही होती है। अन्तर केवल विद्यालय के वातावरण और शिक्षण की पद्धति में 
. है। पुराने ढंग के विद्यालय में बालक ऊपर से थोपे गये अनुशासन के आधघीन 
. होते हैं जबकि ब्रुनियादी विद्यालय में उन्हें स्कूल द्वारा नियत सीमाओं के अन्दर 
रहते हुए गतिविधि की स्वाघीनता रहती है। दोनों प्रकार के विद्यालयों में 
बालकों में पाये जाने वाले स्वभाव के अन्तर की व्याख्या केवल इस तथ्य द्वारा 
ही हो सकती है कि पुराने परम्परागत विद्यालयों मे' बालक सारे समय आदान 
ही आदान कर रहे होते हैं, समाज को कुछ प्रदान नहीं कर रहे होते, जबकि 
बुनियादी विद्यालयों में बालक कुछ न कुछ वस्तु उत्पन्त कर रहे होते हैं और 
उन्हें इस तथ्य का ज्ञान भी होता है। द 
परम्परागत शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध किये जाने वाले श्राक्षेपों में सबसे 
 सबल आशक्षेप यह है कि इस प्रकार के विद्यालयों में पाठय विषय यों ही बिना 


किसी योजना के चुन लिये जाते हैं; और प्रायः उन विषयों में परस्पर कोई 


. ऐसा सम्बन्ध नहीं होता, जो समझ में आ सके । इस प्रकार यह सम्भव है कि 


.._ कोई बालक इतिहास, यन्त्र विज्ञान और किसी प्राचीन भाषा का अध्ययन कर 


रहा हो, और न तो उसे ही यह पता हो और न उसके शिक्षक को ही, कि ये 
खास विषय उसके अध्ययन के लिए क्‍यों चुने गये हैं। बुनियादी शिक्षा में इस 
अुदि को सुधारने का यत्न किया गया है और विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले _ 
विभिन्न विषयों में परस्पर अंगांगी (ओग निक) सह सम्बन्ध स्थापित करने का 


प्रयत्त किया जाता है; और यह सम्बन्ध किसी एक चुनी हुई दस्तकारी के सम्बन्ध का 


में उन विषयों को लाग करके स्पष्ट किया जाता है। एक अर्थ में यह सह सम्बंध 
की धारणा भी नयी नहीं है । बिल्कुल विभिन्न विचारधाराशञ्रों के पक्ष पोषक 

शिक्षा शास्त्रियों ने भी मानसिक जीवन की एकता को पुष्ठ करने के लिए पाठ्य 

- विषयों के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। व्यक्ति का जीवन विभिन्न 
: कृत्यों और आवश्यकताश्रों के मध्य निरन्तर होता हुआ साम्य स्थापन (ऐडजस्ट 
 मैन्ट) भर है। ऐसा साम्य स्थापत तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि विभिन्न 

गतिविधियों का परस्पर सह सम्बन्ध स्थापित न कर दिया जाय । यह आवश्यक 

है कि बालक को अपने प्रारम्भिक काल से ही अपनी रुचियों को सह सम्बन्धित ._ 


है किम आह का अं स्वतंत्र भारत में शिक्षा . 


करना और उनका समन्वय करना सिखाया जाय । इस प्रकार बुनियादी शिक्षा 
. विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सह सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर देकर 
. शिक्षण सम्बन्धी एक स्वस्थ सिद्धान्त का पालन कर रही होती है। द 
परन्तु यहाँ एक चेतावनी दे देना उचित होगा । जहाँ बुनियादी शिक्षा के 
. झ्राधारभत सिद्धांत किसी दस्तकारी के माध्यम' से बौद्धिक विषयों का आसपास 
की परिस्थितियों के साथ सह सम्बंध के समर्थन में सब कुछ कहां जा सकता है, 
. वहाँ यह भी ठीक है कि हमें इस सिद्धांत को इतनी दूर तक नहीं घसीटना 
: चाहिये कि यह बिल्कुल बेहदा प्रतीत होने लगे । किसी भी क्षेत्र भें आगे बढ़ने 
वाले पथ दर्शक लोग बहुत बार अपने उत्साह के कारण सही रास्ते से भठक 
जाते हैं | बुनियादी शिक्षा के ऐसे भी श्रनेक समर्थक हुए हैं, जिनका यह दावा _ 
. हैँ कि मामूली गिनती से लेकर “थर्मोडाइनेमिक्सः तक सब विषय किसी एक ही 
दस्तकारी के माध्यम से पढ़ाये जा सकते हैं । स्पष्ठ रूप से ही इस प्रकार के दावे 
: बहुत श्नत्तिरंजित हैं; और थोड़ा-सा विचार करने से ही यह स्पष्ठ हो जायगा 
कि सह सम्बंध को भी कुछ अपनी सीमाएँ हें। बीजगरित-विद्यालय के स्तर का 
क विषय यदि उदाहरण के लिए चुना जाय-बिना अस्वाभाविक और खींच-तान' 
के उपायों का अवलम्बन किये किसी भी दस्तकारी के माध्यम से नहीं सिखाया _ 
. जा सकता | जहाँ तक उच्चतर स्तर पर संद्धान्तिक विषयों के अ्रध्ययन का प्रइन 
. है, चाहे वह भौतिकी शास्त्र हो या अध्यात्म शास्त्र, चाहे वह रसायन शास्त्र हो 
. या तक शास्त्र, सह सम्बंध की पद्धति से पढाये जा. पाने और भी .कठिन हूँ। 
. यह ठीक है कि हैगल ने कहा है कि संसार में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से सम्बद्ध 
है; परंतु यह कहना कि जब भी कोई एक व्यक्ति छींकता है, तो उसके साथ ही 
. सृष्टि के परम तत्व (ऐब्सोल्यूट) में भी कुछ न कुछ परिवतन हो जाता है, हैगल के _ 
_ सिद्धांत की हँसी उड़ाना ही है। यदि सावधान न रहा जाय तो, ब्रुनियादी 
. शिक्षा के सिद्धांत को भी ऐसी ही बेहुदगी की सीमा तक घसीटा जा सकता है।. 
... सह सम्बन्ध के सिद्धांत का उस समाज से भी सम्बन्ध होना चाहिये, जिसकी _ 
. सेवा करने के लिए विद्यालय खोला गया है। क्योंकि विद्यालय का लक्ष्य समाज - 
.. के जीवन को प्रतिबिम्बित करना है, इसलिए विद्यालय में ऐसी दस्तकारी चुनी _ 
._._ जानी चाहिये जो स्थानीय परिवेश (ऐववायरनमैन्ट्स) के साथ सम्बद्ध हो | चाहे 
.. यह कहना पिष्टपेषण ही जान पड़े, फिर भी इस बात पर जोर देना आवश्यक 


बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार पा हा कोड 


है कि यदि कोई ऐसी दस्तकारी बुनियादी शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में छुन 
ली जाय, जिसका उस प्रदेश के साथ सम्बन्ध न हो, तो बुनियादी शिक्षा का एक. 
मुख्य शिक्षणात्मक लाभ जाता रहता है । बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि _ 
किसी परिचित दस्तकारी के साथ जुड़ी हुई गतिविधियों को बाकायदा और 
. धीरे-धीरे बढ़ाते जानें के द्वारा बालक की योग्यताओ्रों को परिपुष्ठ किया जाय । 
यदि दस्तकारी परिचित नहीं है, तो वह बालक की ऊर्जा और रुचि पर एक 
अनुचित बोफ डाल देगी | इसलिए विद्यालय के लिए चुनी जाने वाली दस्त- 
_ कारी ऐसी होनी चाहिये, जिसका अपने परिवेश के साथ स्वाभाविक सस्बन्ध 
हो । यदि ऐसा न हो, तो दस्तकारी पर दिया जाने वाला जोर बालक के 
: व्यक्तित्व का समेकन (इंटंग्रेशन) करने में सहायक होने के बजाय उसके व्यक्तित्व 
में एक नयी दरार डालने का कारण बन सकता है । कप 
किसी परिचित दस्तकारी का चुनाव एक-और दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण 
है। सभी देज्षों में बाद में आने वाली पीढ़ियों में मानसिक और आध्यात्मिक 
. हृष्टि से अपने से पहली पीढ़ियों से दूर होते जाने की प्रवृत्ति दीख पड़ती 
उपन्यासकारों और नाटठककारों ने अनेक बार पिताओं और पूत्रों के मध्य होने 
वाले संघर्ष का बड़ा सजीव चित्रर्म किया है । ऐसे देश में, जहाँ पुरानी पीढ़ी 
निरक्षर है, ओर नयी जवान पीढ़ी साक्षर, इस दूरी और संघर्ष की आशंका 
और भी अधिक है। यह संकट तब और भी अधिक उग्र बन जाता है, जबकि 
देश आधुनिकीकरण की तीक् प्रक्रिया में से गुजर रहा हो । ऐसी दशा में सम्भव _ 
है कि बालकों के मन में अपने झ्रापको अपने बड़ों से ऊंचा समझने की प्रवृत्ति 
_ जाग्र उठे । दूसरी ओर, बड़े लोगों. में भी एक दोमुखी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती 
. है, जिसके कारण एक ओर तो वे नये तौर-तरीकों को संदेह की दृष्टि से देखने 
लगें, और दूसरी ओर उन वस्तुप्रों को प्रशंसा और आदर की हृष्टि से देखने. 
लगें, जिन्हें वे समझ नहीं पाते | यह भी सम्भव है कि वे साक्षरता से बहुत 
अधिक आशाएँ बाँध बैठे । बुनियादी शिक्षा की आधारभूत धारणा शिक्षण की 
प्रक्रिया को किसी परिचित दस्तकारी पर आधारित करने द्वारा यह संकट काफी 
सीमा तक कम हो सकता है; और यह विश्वास किया जा सकता है कि पिताझ्रों 
. और पुत्रों के बीच की खाई बहुत बड़ी नहीं हो पायेगी।...... 
बुनियादी विद्यालय के लिए किसी दस्तकारी के ह्ुनाव के प्रश्न पर कुछ 
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और भी विचार कर लेना आवश्यक है । क्‍योंकि यह सारी शिक्षा मूलतः: दस्त- 
 कारी पर केन्द्रित है, इसलिए सफलता या अ्रसफलता दस्तकारी के चुनाव पर 
. ही निर्भर हो सकती है । यह हम पहले ही कह छुके हैं कि किसी भी दस्तकारी 
-का शिक्षण की दृष्टि से महत्व इस बात पर निर्भर है कि उस दस्तकारी का 
समाज के जीवन में क्या स्थान है । भ्रब हमें एक कदम आगे बढ़ना है और यह 
. देखना है कि किसी एक दस्तकारी पर आवश्यकता से अधिक बल देने के फल- 
स्वरूप कौन-कौन-सी मर्यादाएँ (लिमिटेशन) उपस्थित हो जाती हैं । बुनियादी 
शिक्षा का लक्ष्य केवल भावी नागरिक को प्रशिक्षण देना ही नहीं है, बल्कि यह 
है कि वह प्रशिक्षण जीवन के साथ अधिक से भ्रधिक घनिष्ठ दशाओं में रख 
. कर दिया जाना है । इसलिए यह आवश्यक है कि बुनियादी विद्यालय में समाज _ 
.. का जीवन प्रतिबिम्बित होना चाहिये । कोई भी समाज किसी एक ही दस्त- 
. कारी पर निर्भर रहकर जीवित भी नहीं रह सकता, फिर पनपने का तो कहना 
ही क्या ! इसलिए यदि कोई बुनियादी विद्यालय किसी. एक ही दस्तकारी में 
मगन रहे, तो उस सीमा तक वह जीवन की विविधपक्षता को प्रतिबिम्बित 
करने में श्रसफल रहेगा । प्रायः यह माना जाता है कि बुनियादी विद्यालयों के 


.. लिए केवल कातना और बुनना ही उपग्रुक्त दस्तकारियाँ हैं | जहाँ यह ठीक है _ 


कि कलाई और बुनाई के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वहाँ यह भी 
ध्यान रखा जाना चाहिये कि केवल इन दो दस्तकारियों पर सारा ध्यान केन्द्रित 
. कर देना और अन्य दस्तकारियों की बिलकुल उपेक्षा कर देना बुनियादी शिक्षा 
: के स्वयं आधारभूत सिद्धान्त का उल्लंघन होगा । 
किसी एक ही दस्तकारी पर सारा ध्यान केन्द्रित कर देना एक और दृष्टि 

से भी बुनियादी शिक्षा के तत्वा्थे (स्पिरिट) के साथ असंगत है। भ्रौपचारिक 

. तथा किताबी शिक्षा में छात्र और अ्रध्यापक दोनों पर ही एक निश्चित पाठयक्रम 

. का बन्धन रहता है । विद्यालयों का ध्यान राज्य के लिए भावी नागरिक तेयार 
.. करने की अपेक्षा परीक्षा की तिथि के पहले पाठ्य पुस्तकों को पूरा कर डालने 
. की ओर अधिक रहता है ।॥ बुनियादी शिक्षा का यह दावा है कि किसी गति- - 
.. विधि के माध्यम से प्रास होने वाली शिक्षा में श्रध्यापक और छात्र दोनों को 
. ही श्रपेक्षाकृत श्रधिक स्वतन्त्रता रहती है। परन्तु यदि दस्तकारियों में कोई 
.. 'विकल्प न हो, तो इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं रह सकती । बुनियादी 
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शिक्षा को किसी एक दस्तकारी तक सीमित कर देने का अश्र्थ यह है कि जिन. 
अध्यापकों और बालकों की रुचियाँ और योग्यताए भिन्न-भिन्न हैं, उन्हें अपनी 
रुचि की दस्तकारी चुनने की कोई स्वतन्त्रता नहीं होगी । इस प्रकार तीन 
कारणों से विभिन्न वेकल्पिक दस्तकारियों का रखा जाना आवश्यक है। अलग- 
अलग प्रकार की बहुत-सी दस्तकारियों में जीवन के अनेक पहलुओं का प्रति- 
. बिम्ब-सा दीख पड़ता है। अलग-अलग दस्तका रियाँ होने से विभिन्न योग्यताओं वाले 
बालकों और अध्यापकों की आवश्यकताए पूरी होती रहती हैं | इनसे श्रधिक 
भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वेकल्पिक दस्तकारियाँ होने की दा में बालक 
. को यह अनुभूति होती है कि उसे अपनी रुचि की दस्तकारी चुनने की 
स्वतन्त्रता है। _ 
| ऊपर दिये गये विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि केवल 
शिक्षण को दृष्टि से यह असंदिग्ध रूप से आवश्यक है कि सब विद्यमान 
प्रारम्भिक विद्यालयों को धीरे-धीरे बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया 
जाय । यह शिक्षण सम्बन्धी यक्ति तब और भी जोरदार हो जाती है जब हम 
भारत को आशिक स्थिति को देखते हैं। गांधी जी इस बुनियादी शिक्षा 


प्रणाली की ओर जो आक्ृष्ट हुए थे, उसमें शिक्षणात्मक मृल्य भी उतना ही 


अधिक कारण था, जितना कि यह विचार कि इस प्रणाली को जारी करने से _ 
ही देश में सब लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सकती है । इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि इस समय हम आशिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। इस- 
. लिए वर्तेमान परिस्थितियों में हम ऐसी किसी भी प्रणाली को नहीं अपना 
सकते, जो खर्चीली हो; भले ही अन्य दृष्टियों से वह कितनी ही अच्छी क्‍यों न 
 हो। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी पर जोर दिया गया है, इस कारण यह 
. शिक्षा को कम से कम आंशिक रूप से तो आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। 
बालकों के परिश्रम से तैयार की गयी वस्तुएं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होंगी; 
और इसलिए उन्हें सामाजिक अर्थ व्यवस्था में खपाया जा सकेगा। अनेक कारणों 
से इस प्रकार की वस्तुओं का सबसे अच्छा उपयोग विद्यालय के अन्दर ही हो 
सकता है । यदि श्रंध्यापकों और छात्रों के भोजन और वस्त्र का कुछ अंश उनके... 
अपने परिश्रम की उपज द्वारा पूरा हो सके, तो राष्ट्र के शिक्षा सम्बन्धी आय- 
व्ययक की एक बड़ी मद अपने आप पूरी हो जायेगी । इतना ही नहीं, यदि 
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अध्यापक और छात्र यह देखें कि उनके परिश्रम का फल फिर उन्हीं को प्राप्त 
हो रहा है, तो उन्हें नया उत्साह और प्र शणा प्राप्त होगी; और उन्हें एक 
ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे उन्होंने कोई अच्छा कार्य पूर्ण कर लिया है। यदि 
छात्रों और अध्यापकों की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी कुछ 
. उपज बची रह जाय, तो उसका उपयोग विद्यालय में होने वाले कुछ अन्य झनि- _ 
वारय खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है । हद 
.. बुनियादी शिक्षा के अर्थशास्त्र को बड़ी सावधानी के साथ क्रियान्वित किया 
. जाना चाहिये | केवल इसके इस दावे की परीक्षा के लिए नहीं, कि इस प्रणाली 
द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा सुगम बनायी जा सकती है, बल्कि इससे भी अ्रधिक दृष्टि 
: से, कि बुनियादी शिक्षा में शिक्षण का महत्व कम न होने पाये | यदि उत्पादव 
पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाय, तो उसमें यह खतरा रहेगा ही कि . 
विद्यालय एक ऐसा कारखाना न बन जाय, जिसमें बालकों के श्रम का शोषण 
किया जा रहा हो । यह खतरा इस तथ्य के कारण और भी अ्रधिक बढ़ जाता 
है कि बुनियादी शिक्षा में पुराने ढंग के विद्यालयों की अपेक्षा शिक्षक के सिर 
पर अधिक बोभ रहता है । हम पहले संकेत कर चुके हैँ कि बुनियादी शिक्षा में... 
विद्यालय के काम में विविधता होने के कारण और पढ़ने लिखने की एकरसता 
.. को बीच-बीच में उत्पादनश्ील श्रम द्वारा तोड़ देने के कारण विद्यार्थी का भार 
बहुत हल्का हो जाता है । परन्तु छात्रों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम से छुटकारा _ 
दे देने का परिणाम यह होता है कि अध्यापक के सिर विद्यालय की सब गति- 
- विधियों का समन्वय करने का बोक आ पड़ता है। इसके फलस्वरूप उसके ऊपर 
. निरन्तर एक बोभ बना रहता है, क्योंकि उसे सदा उन समस्यात्रों का समा- 
. धान खोजते रहना होता है, जो इस पाठ्यक्रम में उत्पन्न हों। पुराने ढंग के 
.. अध्यापकों को यह सुविधा थी कि वे बंधी गत से पढ़ाते चले जाते थे, परन्तु. 
.._. बुनियादी विद्यालयों में ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है। जब तक बुनियादी 
का शिक्षा का कार्य तपस्वी शिक्षक लोग कर रहे हैं, तब तक इस बात का कुछ बड़ा. 
.. संकट नहीं है | परन्तु जब इस प्रणाली का विस्तार होगा, ओर प्रारम्भिक सेवा 
.. भावना वाले भध्यापकों का स्थान पेशेवर आदमी ले लेंगे, जिनमें से सबसे यह 
.._ आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने कार्य के लिए अपना जीवन समपेण कर 
. रहे होंगे, उस समय इस बात का वास्तविक संकट उपस्थित होगा कि अध्यापक 
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. लोग बुनियादी शिक्षा के केवल उन पहलुओ्रों पर ही ध्यान दें, जिनमें सफलता... 


या असफलता को आसानी से नापा जा सके । क्योंकि शिक्षा के रचनात्मक 


पहलू श्रव्यक्त होते हैँ, और उनको नापा नहीं जा सकता, इसलिए यह बड़ा स्पष्ट 
खतरा है कि बुनियादी शिक्षा का प्रसार बढ़ने पर कहीं अध्यापक लोग अपनी 
सफलता का एकमात्र नाप उत्पादन बढ़ाने को ही न समझ बंठें । यह पता. 
करना बिलकुल सरल है कि किसी विद्यालय में निर्धारित परिमाण में वस्तुएं 
तैयार हुई हैं या नहीं । किन्तु यह जाँच पाना उतना सरल नहीं कि किसी 
विद्यालय में छात्रों का चरित्र परिपुष्ठ हुआ है या नहीं, शोर उत्हें जीवन के. 
मूल्यों का उचित ज्ञान हो गया है अथवा नहीं । क्‍ 

... वस्तुतः यह बात स्पष्ट है कि पहले दो या तीन वर्षों में बालकों द्वारा तेयार 
. की गयी वस्तुओं का आ्िक सूल्य बहुत थोड़ा ही हो सकता है। ज्यों-ज्यों 
बालक बड़े होंगे और भझ्रधिकाधिक निपुणता प्रात करते जायेंगे, त्यों-त्यों उनके 
: द्वारा तयार की गयी वस्तुओं की किस्म भी सुघरती जायगी । प्रमाप (स्टेन्डड) 
ऊँचा बनाये रखने का आग्रह भी शिक्षा का एक अंग होना चाहिये । यदि बच्चों... 
. का प्रशिक्षण ठीक ढंग से किया गया हो, और वे अपना काम निपुणता, साव- 
 धानी और ईमानदारी के साथ करें, तो कोई कारण नहीं कि उनकी तेयार की 
हुई वस्तुएं क्‍यों अश्रसन्‍्तोषजनक या घटिया हों ।॥ यदि कोई काम करना ही है, 
तो बहू ठीक ढंग से किया जाना चाहिये। अधकचरेपन या निपुणता के अ्रभाव 
को कोई भला गुण नहीं माना जा सकता । इसलिए अच्छी किस्म' की चीजों 
का उत्पादन उस प्रशिक्षण का ही एक अंग है, जो बालकों को विद्यालयों यों में. 
प्राप्त होना चाहिये । 

फिर भी इस बात पर जितना जोर दिया जाय, वह कम ही है कि विद्या- 

लय भविष्य के बाग रिकों के प्रशिक्ष गण का केन्द्र है, तात्कालिक उपभोग के लिए 





_ बस्तुएँ तैयार करने का कारखाना नहीं है। जिस भी दस्तकारी को केच्ध बना- 


कर शिक्षा दी जा रही हो, उसके द्वारा बालक की योग्यताएँ निखरनी चाहिये, 
- और उसे उस दस्तकारी के अन्य विषयों के साथ सह सम्बन्ध द्वारा समाज के सजीव. 
. स्वरूप का ज्ञान हो जाना चाहिये | यह ठीक है कि बालकों द्वारा तेयार की 
. गयी वस्तुओं "में से बहुत-सी विक्रय योग्य होनी चाहिये, और वे होंगी भी; परत्तु 
इस बात का प्रयत्न नहीं होना चाहिये कि उसके काम की एकमात्र कसौटी उन. 


हक कर स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


. वस्तुओं का विक्रय-योग्यता को ही बना दिया जाय । यह ध्यान रखा जाना 


... चाहिये कि १४ या १५ साल का बालक भी अधिक से श्रधिक एक नोसिखिया 


ही हो सकता है। इस शभ्रायु में उसे एक निपुण कारीगर बनाने का प्रयत्न केवल... 
तभी सफल हो सकता है, जबकि प्रमापों को बहुत नीचे गिरा दिया जाय॥ 


... समाज के दृष्टिकोण से यह अधिक श्रच्छा है कि एक किशोर गअर्धशिक्षित होन- 


हार शिल्पी (टेक्‍्नीशियन) बने, बजाय इसके कि वह एक घटिया दर्जे का पूर्ण 
कारीगर बन जाय । कई, 
इस प्रश्न पर विचार करते हुए एक और बात भी ध्यात में रखनी 
चाहिये । हमारा श्रभीष्ट लक्ष्य जो कुछ होगा, उसके श्रनुसार ही प्रशिक्षण के 
. ढंग में भी अन्तर पड़ जायगा । यदि हमारा लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाना हो, तो 
प्रशिक्षक शिक्षार्थी की निपुराता को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देगा। यह निपु- 
ण॒ता सबसे अधिक उस दश्शा में बढ़ायी जा सकती है, जबकि उत्पादन की 
. प्रक्रिया को विभिन्न अलग-अलग दश्ाओ्रों में विभक्त कर दिया जाय; और 
.. प्रत्येक शिक्षार्थी को एक अलग-ग्रलग दशा के सम्बन्ध में विशेष निपुणता प्राप्त 
करायी जाय | और यदि हमारा लक्ष्य बालक की- शिक्षा हो, तो ज्योंही वह 
उत्पादन की प्रक्रिया की किसी एक दश्षा में पर्याप्त निपुणता प्राप्त कर लेगा, 
. त्पोंही अ्रध्यापक उसे उत्पादन की प्रक्रिया की किसी दूसरी दशा को सीखने में 
लगा देगा । यदि बढ़ईगीरी के किसी विद्यालय में लक्ष्य बड़ी संख्या में कुसियाँ 
तेयार करना हो, तो विद्यालय का प्रत्येक छात्र कुसियों के किसी एक खास अंग 
.. को तैयार करने में विशेष योग्यता प्राप्त करेगा । इसके विपरीत, यदि विद्यालय 
. का उद्देश्य अच्छे शोर निपुरा बढ़ई तैयार करना हो, तो उससें प्रत्येक छात्र 
.. को बढ़ईगीरी की प्रत्येक दशा में से गुज्ञार कर शिक्षा दी जायगी | इस प्रकार. 
.. बालकों को एक दशा से दूसरी दशा की ओर परिवर्तित करते रहने से उनकी 
-. वस्तुओं को तेयार करने की क्षमता में कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी । किन्तु 
... इस प्रकार सिखाने से जो उनका अनुभव बढ़ेगा और उनके व्यक्तित्व का विकास 
होगा, उससे न केवल वह कमी पूरी हो जायगी, अपितु कुछ अधिक लाभ ही 
.. रहेगा इसलिए इस बात पर जितना जोर दिया जाय, वह कम ही है कि बुनि- 
.._यादी शिक्षा के विद्यालय में उत्पादन अनिवार्य रूप से एक गौरा उपज (बाई... 
... प्रोडक्ट) ही समभी जानी चाहिये | यह ठीक है कि इस प्रकार तैयार की गयी 


बुनियादी शिक्षा का सिद्धास्त ओर व्यवहार... श३ 


वस्तुश्रों की बिक्री या उपयोग से होने वाली श्राय का स्वागत किया जाय, परन्तु 8 


इस प्रकार की आय से राष्ट्र के शिक्षण सम्बंधी बजट के केवल एक छोटे-से 
भाग को ही पूरा किया जा सकता है; और इससे अधिक इससे आझ्या भी नहीं 
की जानी चाहिये । द रु 
बुनियादी शिक्षा का विस्तार होने के कारण, और इस क्षेत्र में काफी बड़ी _ 
संख्या में सेवा-भावना से शृन्य अ्रध्यापकों के आ जाने के कारण यह आवश्यक. 
है कि कुछ ऐसे प्रतिबंध रखे जायें, जिनसे अत्युत्साही अ्रथवा सूझनबुझ से शून्य _ 
अध्यापक जान-बुककर या अनजाने बालकों का शोषण न कर सक । यह ठीक 
है कि सूक-बूको और कल्पनाशील अध्यापक वालकों से बड़े-बड़े काम करवा 
सकता है; परन्तु इस बात का भय है कि लकीर पीटने वाला अ्रध्यापक बालकों 
. से इतना अधिक काम करवाना चाहें, कि जो उनके सामथ्यं से बाहर हो; 
इसलिए इस प्रकार की कोई सीमा नियत की जानी चाहिए कि बालकों से 
इतनी मात्रा में काम करने की आशा की जाती है । ऐसी सीमा नियत करने 
से पहले इस सम्बन्ध में सावधानी के साथ विस्तृत परीक्षण करने की आव- 
. इयकता है; श्रौर निश्चय चाहे जो कुछ किया जाय, इस प्रकार की सीमाएं 
 लचकीली होनी चाहियें, और संस्था तथा दस्तकारी की प्रकृति के अनुसार 
. उनमें घटबढ़ हो सकनी चाहिये । 

. बुनियादी विद्यालयों में काफी अनुभव प्राप्त लोगों में से कुछ का विचार 
है कि यदि दस्तकारियों के लिए काम में लाये गये कच्चे माल की लागत भी 
विद्यालय में तेयार वस्तुओं द्वारा निकल सके, तो वह काफी समभी जानी 
चाहिये । परन्तु इतना पर्याप्त नहीं जान पड़ता । बुनियादी शिक्षा में अनुभव 

की दृष्टि से विहार सबसे आगे है । वहाँ कुछ बुनियादी विद्यालय तो विद्यालय 
प्र होने वाले कुल व्यय का ५० प्रतिशत से भी अधिक भाग विद्यालय में 
_ तैयार वस्तुओं द्वारा पूरा कर चुके हैं। परन्तु श्रनेक कारणों से यह संदिग्ध है. 
कि इन पथदर्शंक संस्थाओं के अनुभव को कहीं दूसरी जगरह ज्यों का त्यों 
. ढुहराया जा सकता है या नहीं । फिर भी बिहार में अनेक विद्यालय दस्तकारी 
के लिए कच्चे माल की खरीद पर व्यय की जाने वाली राशि से दुगुनी राशि 
. कमा लेते हैं, और इतनी माँग बिल्कुल उचित जान पड़ती है। कोई-कोई यहाँ 
तक कह सकते हैं कि दस्तकारी में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत और शऔजारों 
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का घिसाई खर्चा, कम से कम इतनी राशि अध्यापक ओर छात्रों द्वारा किये 
जाने वाले कास से अवश्य निकल सकती चाहिये | यदि इतना भी न निकल 
. सके, तो यह अध्यापक की योग्यता में कमी का सूचक समझा जाय । इसी प्रकार 
एक ऊपरी सीमा भी मियत कर दी जानी चाहिये; और यह सीमा विद्यालय पर 
: होने वाले कुल व्यय का २० से लेकर ३० प्रतिशत तक होनी चाहिये। यदि 
इस सीमा से भी अधिक आय विद्यालय में तेयार वस्तुओं से हो रही हो, तो 
स्पष्ठ रूप से यह समझना होगा कि विद्यालय में दस्तकारी के शिक्षणात्मक 
. पहलू की अपेक्षा उत्पादन के पहलू पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 
.. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सैन्‍्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन) 
. में इस समस्या पर काफी विस्तार से विचार किया है । बोर्ड ने ऐसे लोगों के 
भी विचार सुने हैं, जिन्होंने प्रारम्भ में यहाँ तक दावा किया कि विद्यालय . 
. पूर्णतया आझात्मनिर्भर होना चाहिये और वह अवश्य झात्मनिर्भर हो सकता है। 
परन्तु विचार-विमर्श के बाद उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यदि सब 
. मामलों में बालक आत्मनिर्भर होना सीख जाये, तो इतना ही काफी समझा 
जाना चाहिये। सावधानी .के साथ विचार करने के बाद बोर्ड ने विद्यालयों में 
तैयार की जाने वाली वस्तुओ्रों से प्राप्त होने वाली प्राय के सम्बन्ध में कोई 
_ अनुपात नियत करने से इन्कार कर दिया और केवल इतनी सिफारिश की कि 
यदि बुनियादी शिक्षा प्रणाली को सफल बनाना अभीष्ठ है, तो इसके 
शिक्षणात्मक ओर उत्पादनात्मक पहलुओं पर समान ध्यान दिया जाना चाहिये । 
इस प्रकार, किसी दस्तकारी के उत्पादनात्मक पहलू पर आवश्यकता से 
अधिक बल देना एक ऐसा खतरा है, जिससे बुनियादी शिक्षा को बचना ही 
चाहिये । परन्तु इसका यह अ्रथे नहीं है कि यह बात इस प्रणाली की कोई 
.. निंदा या आलोचना है; क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं है, जिसमें 
. दोष न ढूंढे जा सके | भ्रनेक प्रकार की दस्तकारियों की व्यवस्था का इस दृष्टि 
- से भी विशेष महत्व है। अनेक दस्तकारियों का अर्थ यह होगा कि छात्रों और 
अध्यापकों, दोनों के लिए ही बहुत प्रकार की विविधता बनी रहे; और इससे 
बुनियादी शिक्षा के शिक्षणात्मक पहलू' पर आथिक पहलू की श्रपेक्षा अधिक 
. जोर देने में सहायता मिलेगी । साथ ही, अन्ततोगत्वां बुनियादी शिक्षा देश की 
. आथ्िक उच्नति में भी सहायता देगी । भारत जेसे देश में दस्तकारियों की वृद्धि . 
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की विशेषरूष से आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक फैली 
हुई है। अनेक प्रकार की दस्तकारियों वाले बुनियादी विद्यालय उद्योग और 
व्यापार के विस्तार की आधारशिला बन सकेंगे। सोवियत रूस में प्राप्त 
प्रारम्भिक दिनों के अ्रनुभव के आधार पर इस प्रकार की झाशा की जा सकती 
; जब शिक्षा को विभिन्न दस्तकारियों के आधार पर प्रारम्भ किया गया, तो 
वहाँ सार्वजनीन शिक्षा की प्रगति को बड़ा प्रोत्साहन मिला | बालक और 
किशोर, सभी को अ्रपनी निपुणता, और अर्थोपार्जज की शक्ति को बढ़ाने का _ 
अवसर प्राप्त हुआ | विद्यालयों को बहु शिल्प विद्यालयों के रूप में परिवर्तित 
करने की श्रोर यह पहला कदम था; और बहु शिल्प विद्यालयों की स्थापना ही 
वह झ्राधारशिला थी, जिसके ऊपर सोवियत रूस ने अपने उद्योगीकरण और. 
विकास का महल खड़ा किया । भारत में भी बुनियादी शिक्षा का प्रचार इस 
प्रकार के बहु शिल्प विद्यालयों की स्थापना का प्रारम्भ समझा जा सकता है। 
... स्वतन्त्रता और संगठन, ये वे दो सिद्धान्त हैं, जिनके श्राघार पर कोई 
समाज प्रगति कर सकता है और जीवित रह सकता है | इसलिए बालक में 
होश सँभालते ही स्वतंत्रता की भावना और संगठन के प्रति निष्ठा की भावना 
उत्पन्न की जानी चाहिये । इसीलिए बुनियादी विद्यालयों में यह एक मुख्य लक्ष्य 
रखा गया है कि बालक में स्वच्छंदता (स्पोन्टेनाइटी) और सामाजिकता की 
भावना को विकसित किया जाय । स्वच्छंंदता के फलस्वरूप बालक की सब 
योग्यताएँ पनप उठती हैँ। सामाजिकता की भावना के फलस्वरूप उसमें 
जिम्मेदारी का भाव जाग उठता है और वह इस बात को अनुभव करने लगता 
कि वह स्वयं भी समाज का एक उत्पादनशील अंग है। कक्षाओं के मंत्रियों 
और कार्यकारिणी समितियों की प्रणाली के द्वांरा उसमें पहल करने की शक्ति 
झौर उत्तरदायित्व की भावना परिपृष्ठ हो जाती है। सामूहिक गतिविधियों में 
सहकारिता के महत्व पर बल दिया जाता है। ये सब चीजें मिलकर बालकों के 


लिए शिक्षा को एक वास्तविक रूप दे देती हूँ, क्योंकि इनसे बालक यह अनुभव. 


करने लगते हैं कि वे समाज के सदस्य हैं। हमारी शिक्षा की इस समय प्रचलित 
पद्धति में बालक को समाज के सम्बन्ध में बतलाया जाता है, और उसे बताया. 
जाता है कि उसे क्या करना चाहिये । बुनियादी शिक्षा में बालक को समाज के 
एक सदस्य के रूप में जीना सिखाया जाता है। इनमें से पहली पद्धति केवल 


प्र शा की ... स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


शाब्दिक शिक्षा की है; भ्ौर इसीलिए वह जीवन से बहुत दूर हटी हुई है। 
. दूसरी पद्धति सामाजिक जीवन में वास्तविक रूप में भाग लेने की पद्धति है, 
और इसलिए वह नागरिकता की सीधी शिक्षा है । 
इसलिए बुनियादी विद्यालय को प्रजातंत्र का व्यावहारिक उदाहरण बनना 
. चाहिये। यह उद्देश्य सफल होता है या नहीं, यह बात मुख्य रूप से अध्यापक _ 
की योग्यता पर निर्भर है। सब प्रजातंत्रों की भाँति विद्यालय के समाज में भी 
. अ्रजातंत्र तभी सफलतापूर्वक काम कर सकता है, जब कि वहाँ बुद्धिमत्तापूरां 
. और उचित नेतृत्व प्राप्त हो सके । मेंने पहले ही यह संकेत कर दिया है कि 
: पाठय पुस्तकों और निर्धारित पाठ्य विषयों से छुटकारा दिला देने के साथ-साथ 
. बुनियादी विद्यालयों में अध्यापक के ऊपर काफी अधिक बोक झा पड़ता है। 
मेंने ऐसे भी बुनियादी विद्यालय देखे हैं, जहाँ भोतिकी विज्ञान या रसायन- 
विज्ञान को कताई की दस्तकारी के साथ मिलाकर पढ़ाने का प्रयत्त किया जा... 
रहा था; परन्तु वहाँ के बालकों को अपने कक्षा भवन के क्षेत्रफल या लम्बाई- 
चौड़ाई तक का कुछ अन्दाज न था; श्र यहाँ तक कि उन्हें अपने भार और 
अपनी ऊँचाई तक का भी कुछ अनुमान न था । इसके विपरीत मैंने कुछ ऐसे 
बुनियादी विद्यालय भी देखे हैं, जहाँ पढ़ाई बालकों द्वारा निरन्तर बड़े जोश और 
: उत्सुकता के साथ अपने परिवेश (ऐनवायरनमैण्ट) की खोज ओर जाँच-पड़ताल 
के रूप में चल रही थी । वैसे तो अन्ततोगत्वा हर एक प्रणाली में ही अ्रध्यापक 
का सबसे अधिक महत्व होता है, परन्तु बुनियादी विद्यालयों में उसका महत्व 


.. सामान्य विद्यालयों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है । 


एक दृष्टि से सम्पूर्ण मानवीय गतिविधि का लक्ष्य आनन्द है । वस्तुतः कुछ _ 
मनोवैज्ञानिकों ने ग्रानंद की परिभाषा किसी भी कृत्य की संतोषपुर्ण समाप्ति 
के रूप में की है । पुस्तकों ओर निर्जीव दिनचर्या को बालकों के ऊपर थोप॑ देने 
. के कारण उन्हें बहुत लम्बे समय ठक निष्क्रिय बेठे रहना पड़ता था और इससे 
. बालकों को बहुत कष्ठ होता था । बुनियादी शिक्षा में बालक को स्वतंत्र और 
.. स्वच्छंद, लेकिन साथ ही सोहेश्य और उपयोगी गतिविधियों का अवसर देकर 
इस दोष को हटाने का प्रयत्न किया गया है। विद्यालय में दस्तकारियाँ प्रारम्भ 
करने के फलस्वरूप विद्यालय बालक के लिए अपेक्षाकृत अधिक जीवनप्रद और 
.. रोचक बन जाता है; और इसके फलस्वरूप केवल किताबी (शास्त्रीय) क्‍ 


बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार. भ्रूछ 


. साहित्यिक कार्य की नीरसता भंग हो जाती है। परन्तु यदि विद्यालयों को 
आशिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाय, 
तो दस्तकारी बालक के लिए एक आनंदपुर्णा सखुजनात्मक गतिविधि न रहकर 
एक थकाने वाला बोझ बन जायेगी । द 
.. लगभग सभी देशों में शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यह प्रयत्न किया जा रहा _ 
है कि अध्ययन की प्रक्रिया को आनंदपुर्णा बनाया जाय ॥ थकान और एकरसता 
को हटाने और छात्रों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। भारत में भी इस स्व्रस्थ प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। 
भारत के विषय में इस बात को और भी अधिक जोर देकर कहना इसलिए 
आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार हमारे देश में कष्ठ सहन की बहुत प्रशंसा की 
जाती है, जेंसे कष्ट सहना अपने आप में कोई बड़ी अच्छी बात हो । बहुत-से 
भारतीयों को तपस्या की भावना बहुत प्रिय जान पड़ती हैं। जिन लोगों में 
आदर्दों की भावना बड़ी उम्र है, वे यह अनुभव करते हैँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त 
. करने के लिए आनन्द को त्याग देना उनकी विश्वासपरायण॒ता की कसौटी है। 
.. किसी आदशें के लिए कष्ट सहन करने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, 
. प्रन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि कष्ट का अपने आप में कोई महत्व नहीं 
है; और उसे तभी उचित कहा जा सकता है, जबकि वह किसी उच्च लक्ष्य को. 
. प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में सहा जा रहा हो । बुनियादी विद्यालयों 
. के कुछ अध्यापकों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे कष्ट सहन या तपस्या की. 
इस रूप में प्रशंसा करते हैं कि जेसे वे अपने आप में कोई अ्रच्छी वस्तुएँ हों। 
यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को न रोका गया, तो यह भय है कि बुनियादी 
- शिक्षा नयी पीढी की सुजनात्मक शक्तियों को उन्सुक्त करने वाली सिद्ध न हों 
. कर कहीं एक बाधक और भयावह वस्तु न बन जाय । 
सही अ्र्थों में समझ ली गयी बुनियादी शिक्षा मानसिक और शारीरिक 
कार्यों को मिलाकर, और किताबी (शास्त्रीय) विषयों को किसी दस्तकारी की 
गतिविधियों के आधांर पर सिखाकर बालक को एकरसता और नीरसता से 
. छुटकारा दिला देती है। यह शिक्षा विद्यालय में स्वतन्त्रता और आनन्द का 
> वातावरण उत्पन्न करना चाहती है। शभ्रतः बुनियादी शिक्षा बालक के लिए 
. इस कारण अच्छी है, क्योंकि यह बालक के व्यक्तित्व को उन गतिविधियों द्वारा. 





भ्र्द ...._. स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


परिपुष्ट करने में सहायता देती है, जिन्हें उस बालक ने स्वयं स्व॒तन्त्रतापृ्वक 
चुना है और जिनमें उसने स्वयं पहल की है। जो चीज बालक के लिए श्रच्छी 
है, वही समाज के लिए भी भली है । समाज को होने वाले एक लाभ का ऊपर 
उल्लेख कर दिया गया है। सार्वजनीन शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली पर होने 
वाले व्यय का कम से कम कुछ अंश पूरा करके यह शिक्षा को सबके लिए सुलभ 
बताने में सहायता देती है । बुनियादी शिक्षा उन लोगों के आआञक्षेपों का भी 
समाधान कर देती है, जो सब मानवीय गतिविधियों का सामाजिक उपयोगिता 
की दृष्टि से भी मृुल्यांकन करना चाहते हैं। इस बात पर सब सहमत हैं कि 
त्रम्बी अवधि में शिक्षा उत्पादनशील' सिद्ध होती है; परन्तु अल्प अवधि में, 
अर्थात्‌ तत्काल सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण लम्बी भ्रवधि में श्रर्थात्‌ 
देर से होने वाले लाभों को प्राप्त कर पाने में र्कावट पड़ जाती है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उचित रूप से किया गया विनियोग झागे चलकर मुनाफा देता 
है । परन्तु यदि किसी के पास विनियोग करने के लिए पूंजी ही न हो तोवह 
क्या करे ? यह है वह प्रश्न, जिसका उत्तर बुनियादी शिक्षा देने का प्रयत्त 
करती है। बुनियादी विद्यालयों का लक्ष्य यह सिद्ध करता है कि शिक्षा... 
झावश्यक रूप से ऐसा विनियोग नहीं है, जो बहुत देर में और केवल परोक्ष रूप... 
से ही मुनाफा देता हो, बल्कि ऐसा विनियोग है, जिसमें लाभ तुरन्त और प्रत्यक्ष 
रूप में प्राप्त हो सकता है । 

ड्रस विवेचन को समाप्त करने से पहले श्रन्त में एक चेतावनी दे देना 
झावश्यक है । इस सारे मामले की प्रकृति को देखते हुए पुराने परम्परागत 
_ विद्यालयों को बुनियादी शिक्षा के विद्यालयों में परिवर्तित करने का काम क़मदा: 
. और घीरे-धीरे ही होना चाहिये । दो लाख से भी अधिक विद्यालयों का बुनियादी _ 
. विद्यालयों में परिवर्तत और लगभग १० लाख अध्यापकों का नये सिरे से प्रशिक्षण 
ऐसा कार्य है, जिसे कई वर्षों में फैलाकर करना ही आवश्यक होगा । क्योंकि इस 
: संक्रमण काल में दोनों प्रणालियाँ जारी रहेंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना 
. आवश्यक है कि उन दोनों में परस्पर विरोध-भाव उत्पन्न न हो । इसलिए हमें इस 
. विचार को नहीं पनपने देना चाहिये कि इन विद्यालयों के रूपान्तरण का अर्थ यह. 
_ हैकि अपने भ्रतीत को एकदम छोड़ दिया जाय; बल्कि हमें इस परिवर्तत को इस 
_ रूप में देखना चाहिये कि हम भ्रब फिर उन्हीं पुराने मूल्यों पर फिर से जोर 
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देने लगे हैं, जो बीच में कुछ समय तक अनेक कारणों से भुला दिये गये थे या 
उपेक्षित हो गये थे। छोटे बालकों को गतिविधियों के द्वारा शिक्षा दी जानी _ 
चाहिये; विद्यालय के सब विषय एक समेकित (इन्टैग्रेटिड) रूप में पढ़ाये जाने 
चाहियें; और शिक्षा सोहदेश्य होनी चाहिये; ये ऐसे सत्य हूं, जिन्हें सिद्ध करने के 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं । इन सिद्धान्तोंटंको व्यवहार में सभी 
अ्रच्छे शिक्षाश्ास्त्रियों ने स्वीकार किया है, भले ही उन्होंने इन बातों को 
सुस्पष्ट सिद्धान्तों का रूप न भी दिया हो । फिर भी इन सिद्धान्तों को समझ 
बुभकर स्वीकार करना: इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि उससे प्रारम्भिक 
_ शिक्षा को बुनियादी शिक्षा की पद्धति में परिवर्तित करने के भारतीय निश्चय 
का क्रान्तिकारी महत्व स्पष्ट हो जायेगा । 


क्‍ ख्रध्याय ३ 
माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गढन 
... कई बार यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा की सबसे महत्व- 
. शर्णों समस्याएँ वे हैं, जितका सम्बन्ध प्रारम्भिक शिक्षा या वयस्क शिक्षा से है। 


ये समस्याएँ महत्वपूर्ण अवश्य हैं, फिर भी इस वक्तव्य को पूरी तरह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । पहली बात तो यह॒है कि शिक्षा की विभिन्न दशाओ्रों 


. के बीच सीमा की कोई पक्‍की रेखा खींच पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये... 


.. दद्याएँ परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार घुल-मिल गयी हैं कि उन्हें पहचान पाना 
. कठिन है। एक और बात यह है कि प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा के लिए प्राप्त... 
. होने वाले सब अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में ही तेयार होते हैं। वयस्क _ 
. शिक्षा के काम में लगे हुए अध्यापक भी मुख्यतया उसी स्रोत से प्राप्त होते हैं । 
इसलिये यदि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार और पुनर्गठन न किया जाय, तो 
: प्रारम्भिक शिक्षा का पुनर्गठन या वयस्क शिक्षा का प्रसार अ्रसम्भव हो जायगा । 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नीति का निर्धारण बहुत सीमा तक राष्ट्रीय नेताओं 
. के निद्चयों पर निर्भर रहता है । ये राष्ट्रीय नेता मुख्यतया उस वर्ग में से 
. होते हैं, जिसने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की हुई है। परन्तु इस उच्चतर शिक्षा का 
पूरा लाभ तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि माध्यमिक शिक्षा. 
. की दशा में की जाने वाली तैयारी अपूर्ण या दोषपुर्ण हो । व का 
... इसलिए समाज के शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का 
. बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा और 
-वयस्क शिक्षा दोनों के लिए ही अध्यापक प्रदान करती है। यह छात्रों को 


साध्यमिक झिक्षा का पुनर्गठन हट हक को दर 


विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर अ्रध्ययन की दूसरी संस्थाओ्रों के लिए तैयार करती 
है । इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी स्थिति है, जिस पर सभी देक्षों में विद्यार्थियों 
की अधिकांश संख्या अपनी शिक्षा समाप्त समझती है । विद्याथियों की वह 
अल्प संख्या भी, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे जाती है, तब तक 
विश्वविद्यालयों में प्राप्त होने वाले अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा सकती, 
जब तक कि माध्यमिक शिक्षा की स्वस्थ प्रणाली द्वारा उसका आघार पक्का न 
. कर दिया जाय । यदि और कोई कारण न भी हो, तो भी केवल इन कारणों 
को दृष्टि में रखते हुए यह आ्रावश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा उच्चतम कोटि की 
.. हो | तभी यह आधुनिक यूग की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेगी । 
.... आध्यमिक शिक्षा को उत्कृष्ट कोटि का बनाने के लिए एक और भी कारण 
.. विद्यमान है। सभी समाजों में अधिकांश विद्यार्थी भ्रपनी पढ़ाई प्रारम्भिक शिक्षा 
की समाप्ति पर ही खत्म कर देते हैं । वह थोड़ी-सी अल्प संख्या, जो माध्यमिक 
शिक्षा की स्थिति को पार करके उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, देश को 
अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकती है । परन्तु यदि उस नेतृत्व के लक्ष्यों को प्रभावी 
(ऐफक्टिव) कार्यक्रमों में क्रियान्वित करना अभीष्ट हो, तो ऐसे लोग भी काफी 
बड़ी संख्या में होने चाहियें, जो ज्ञान, प्रशिक्षण और चरित्र की दृष्लि से इसके 


... लिए समर्थ हों । कुछ थोड़े-से सर्वोच्च नेता नीति का निश्चय कर सकते हैं, 
. परन्तु उन नीतियों को क्रियान्वित कर पाना उन मध्यम स्तर के लोगों पर ही 


निर्भर है, जिनमें नेताओ्रों के उस्ेश्यों को ठीक-ठीक समझ पाने का ज्ञान और 
सूभबूक हो । 
माध्यमिक शिक्षा इन मध्यवर्ती लोगों को प्रशिक्षण दे सकती है, ओर उसे 


.. देना भी चाहिये । ये प्रशिक्षित लोग उच्चतम स्तर पर किये गये नीति सम्बन्धी 


 निश्चयों को क्रियान्वित कर सर्कंगे । इसलिए जो लोग अपनी पढ़ाई माध्यमिक 


.. शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाप्त करें, उन्हें ज्ञान और सक्षमता (कौम्पीटेन्स) तो 


.. प्राप्त करनी ही चाहिये, साथ ही उनमें नेतृत्व का गुण और चरित्र भी विकसित 
... हो जाना चाहिये। इनमें से कुछ लोग और आगे जा सकेंगे और वे उच्चतर 
नेताओं की कोटि में पहुँचेंगे; परन्तु शेष लोगों को भी. कम से कम मध्यवर्ती 
. व्यक्ति के कतेंब्यों को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिये। ये मध्यवर्ती लोग 
.. सामान्य जनता के सम्मुख नेताओ्रों के श्रश्निप्रायों का स्पष्टीकरण कर सकेंगे । 


रन क्‍ .....: स्वतंत्र भात में जिक्ष... 


इस बात पर साधारणतया सब लोग सहमत हैं कि माध्यमिकर शिक्षा का 
एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि छात्रों में नेतृत्व के उन ग्रुणों का विकास हो जाय, 
जिनकी जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है । प्रारम्भिक शिक्षा 
का उद्देश्य आधारभूत जानकारी और वह निपुणता प्रदान करना होता है, 
जिसके सहारे मनुष्य सरलता से जीवन-यापन कर सके । उच्चतर शिक्षा का' 
उद्देश्य ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना होता है और वह (उच्चतर शिक्षा) 
प्रायः अपने आप में एक लक्ष्य होती है। माध्यमिक शिक्षा इन दोनों को जोड़ने! 
वाली कड़ी है ; और यह उन लोगों का चुनाव करने में सहायक होती है---या कम 
से कम इसे सहायक होना चाहिये--जिन्हें समाज के उच्चतर नेता बनना है। 

... यह स्पष्ठ है कि यदि प्रजातन्त्र को थास्तविक बनाना है, तो शिक्षा को 
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प्रधिकाधिक सुलभ बनाना होगा । साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये' 
कि शिक्षा में केवल मात्रा का विस्तार काफी नहीं है । जब तक शिक्षा की किस्म 
में भी सुधार न हो, तब तक केवल साक्षरता के प्रचार से उससे कहीं भ्रधिक _ 
नयी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जितनी कि साक्षरता द्वारा हल होंगी । शिक्षा 
की सुविधाओ्रों के विस्तार का एक और भी पहलू है, जो सारे संसार में शिक्षा- 
. झास्त्रियों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है । शिक्षां की मात्रा में विस्तार 
करने के साथ यह खतरा सदा जुड़ा रहता है कि उससे शिक्षा की किस्म 
बिगड़ती चली जाय ; ग्र्थात्‌ शिक्षा घटिया दर्जे की होती जाय । शिक्षा की. 
किस्म में सुधार न होने की दशा में केवल साक्षरता का प्रसार करते जाने से 
यह खतरा हैकि इस प्रकार की शिक्षा से मनुष्य की केवल विनाशात्मकता में 
ही वृद्धि न हो जाय । अतीत काल में युद्ध प्रायः संकुचित भावना के पक्षपातों 
के का रण होते रहे हैं। परिमित वेज्ञानिक ज्ञान भौर सीमित संचार साधनों के 
कारण इस प्रकार के युद्धों के प्रभाव भी परिमित ही रहते थे। परन्तु श्राज के 
_ संसार में युद्ध का श्र यह है कि लगभग निश्चित रूप से उन सब वस्तुओों का 
विनाश हो जाय, जिनका मनुष्य प्रतिनिधि है। इसलिए हमें यह देखना 
होगा कि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार का परिणाम यह न हो कि शिक्षा के 
. प्रमाप (स्टेण्डडे) नीचे गिर जायें । साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि शिक्षा 
विभिन्न संस्कृतियों के सामाजिक मुल्यों की रक्षा करते हुए मनुष्य में स्वतन्त्र और 
 क्लजनात्मक भावना परिपुष्ठ कर सके। अतीत में इत सामाजिक सूल्यों की रक्षा 
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केवल कुछ थोड़े-से ऐसे लोग ही करते रहे हैं, जिनकी पहुँच ज्ञान और जीवन के 
उच्चतर मूल्यों तक थी । परन्तु शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की 
पहुँच इन तक हो सकती है; और इसके साथ ही यह खतरा है कि कहीं जीक्न 
के ये मूल्य भ्रष्ट न होते चले जायें। 

हमें एक और खतरे से भी बचाव करना ६ । शिक्षा की सुविधाओं के 
विस्तार का परिणाम सेनिकीकरण (६ रैजीमेन्टेशन; विचारों पर श्रत्यधिक 
नियंत्रण ) भी हो सकता है। जब भी कभी हम बहुत अधिक संख्या वाले लोगों ._ 
के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का प्रलोभन होता है कि 
कार्य की ऐसी दिशा अपनायी जाय, जिसमें लोगों का प्रतिरोध कम से कम हो 


और समस्याओं के ऐसे समाधान दढ़े जायें, जो मोटे तौर पर सारी जनता पर 


_ लामू होते हों। परन्तु जीवन के उच्चतम मूल्यों की उपलब्धि एकान्त या भनुष्यों 
की प्रथकता में ही होतों है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मुक्ति का उपाय स्वयं 
ढुँढना होता है। शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हम इस 
तथ्य को भूल जा सकते हैं। सम्भव है कि हम सुविधाओं के विस्तार और 
व्यक्तित्व की सम्पन्नता में घपला कर बेठें। प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर सैनिकी- 
करण की समस्या इतनी गम्भीर नहीं है। इसके कम से कम तीन कारण हैँ। 
. इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भिक प्रायु में बालकों पर प्रभाव बहुत आसानी स्रे 
और बहुत श्रधिक डाला जा सकता है। परन्तु वे बालक अत्यधिक स्थिति स्थापक .. 
 (अर्थात्तु फिर अपनी पुरानी दशा की ओर वापस लौट आने वाले) और व्यक्तित्व- .. 
प्रधान होते हैं। उनकी व्यक्तिवांदिता ओर स्थितिस्थापकता उन्हें काफी हुंद..._ 
तक किसी बँवी गत पर चलते जाने से बचाती है। किन्तु सैनिकीकरण के खतरे 
से उनकी रक्षा का सबसे बडा कारश प्रारम्भिक शिक्षाक्रम की अवधि की 
स्वल्पता है, अर्थात्‌ यह कि प्रारम्भिक शिक्षा का काल बहुत थोड़ा होता है। यह 
अवधि इतनी कम होती है कि न तो इसमें कोई ऐसा ज्ञान ही दिया जा सकता 
है, जो आगे चलकर उनके जीवन में काम आये; और न उनमें कुछ ऐसी आदतें 
ही डाली जा सकती हैं, जो स्थायी बन जाये, और कभी बदलें नहीं । क्योंकि 
. प्रारम्भिक शिक्षा में केवल झाघारभूत जानकारी और निपुणाता सिखाना ही 
 अ्रयोजन होता है, इसलिए यह ॒ शिक्षा सबके लिए एक जैसी ही होनी चाहिये । 
.. परन्तु जब हम प्रारम्भिक स्थिति से आगे बढ़ते हैं, तो शिक्षा को एकरूप रखने 


द्ड न मन ... स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


का यह प्रयल बिगड़कर सैनिकीकरण के रूप में प्रकक हो सकता है। यदि 
ऐपा हो तो केवल इतना ही खतरा नहीं है कि छात्रों की उत्कृष्टता का अन्तर _ 
समाप्त हो जायगा, बल्कि यह खतरा है कि छात्रों के लिए अपने भविष्य 
जीवन का चुनाव कर पाना और भी अधिक कठिन हो जायेगा। इससे 
भी बुरी बात यह सम्भव है कि इससे समाज में एक ऐसा विचित्र स्वभाव 
उत्पन्न हो जाय, जिसके कारण या तो जीवन के सब वर्तमान सूल्यों को आ्ाँख 
भींचकर स्वीकार कर लिया जाय, या ठीक उसी तरह श्रांख मींचकर अस्वीकार 
कर दिया जाय । 
5... इस प्रकार जहाँ किसी प्रजातन्त्रीय समाज में माध्यमिक शिक्षा का महत्व 
अ्रसंदिग्ध है, वहाँ यह भी स्वीकार करना होगा कि भारतीय शिक्षा की शंखला 
में यह माध्यमिक शिक्षा ही सबसे कमजोर कड़ी समझी जाती रही है। विद्व- 
विद्यालयों को शिकायत है कि माध्यमिक विद्यालयों से श्राने वाले छात्र आशा- 


नुकूल स्तर के नहीं होते । शिक्षण सम्बन्धी प्रशासकों को माध्यमिक शिक्षा... 
प्राप्त इन छात्रों की प्रारम्भिक शिक्षक या समाज शिक्षक के रूप में सेवा कर , 


पाने की क्षमता में बड़ा सन्देह है। जनता यह अनुभव करती है कि माध्यमिक 
शिक्षा श्रपने इस मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं करती कि वह छात्रों में नेतृत्व के 
उन गुणों को परिपुष्ट कर सके, जिनकी जीवन के विभिनन क्षेत्रों में आवश्यकता 
पड़ती है । माध्यमिक शिक्षा भ्रसत्तोषजनक कोटि की होने के कारण प्रारस्मिक 
शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों को ही हानि पहुँची है । 
सार्वजनिक जीवन या औद्योगिक क्षेत्र के किसी भी भाग पर दृष्टि डालते 
ही भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की दुर्बलता स्पष्ट दीखने लगती है। 
सार्वजनिक जीवन में नेताओं और अनुयायियों के बीच अन्तर देश के विभाजन 
के बाद हुई उथल-पुथल में बड़े ही दुःखद रूप में दृष्टिगोंचर हुआ था। ज्ञान _ 
और उद्योग के क्षेत्रों में हमारे पास उच्च योग्यता वाले वज्ञानिकों, इंजीनियरों 
और शिल्प विशेषज्ञों की संख्या बहुत थोड़ी है। हमारे देश में ऐसे कारीगर 
बड़ी संख्या में हें, जो सम्भावित कुशलता और कायें क्षमता की दृष्टि से दुसरे 
“कैशों के कारीगरों की भ्रपेक्षा किसी प्रकार घटिया नहीं हैं ॥ फिर भी एक भारतीय 












“कारीगर की उत्पादनश्यीलता उसी कोटि के अमेरिकन या युरोपियन कारीबर की 
श्रपेक्षा सामान्यतया कम होती है । इसका कारण केवल यन्त्रीकरण की मात्रा 
का अन्तर ही नहीं है । ठीक एक ही ढंग की मशीनों पर भी भारतीय कारीगर 
मुकाबले में कम काम कर पाता है । इस अन्तर की एक मात्र युक्तिसंगत व्याख्या 
“यही है कि हमारे यहाँ वेसे सुशिक्षित और कार्यक्षम मध्यवर्ती नेताओं का अभाव 
है, जो किसी कारखाने में फोरमैन या चार्जमैन के पद पर होते हैं।.... 
: हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य दोषों में से एक यह भी है कि 
. इसके उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की गयी । सामात्य- 
'तया इसे प्राथमिक शिक्षा को आगे जारी रखने जैसा ही समझा जाता है; या 

. “केवल कालिजों झऔर विश्वविद्यालयों क, शिक्षा के लिए तैयारी के रूप में समझा 
जाता है। क्योंकि इसे प्रारस्भिक शिक्षा का ही और आगे विस्तार समझा 
जाता है, इसलिए बालक माध्यमिक विद्यालयों में इसलिए नहीं जाते, क्योंकि 
उनमें कोई विशेष योग्यता होती है, बट्कि इसलिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास 
. अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आथिक साधन होते हैं । इन्हीं कारणों 
से किशोर वय के बालक भी अपनी पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा से आगे इसलिए 
_ जारी नहीं रखते, क्योंकि उनमें उस पढ़ाई के लिए झ्रावश्यक योग्यता होती है, 
“बल्कि इसलिए आगे पढ़ते हैँ, क्योंकि उनके पास आवश्यक वित्तीय साधन होतें 
हैं । क्योंकि माध्यमिक शिक्षा को अपने श्राप में एक ऐसी निश्चित मंजिल नहीं 
' समझा जाता, जिसकी अपनी ही कुछ खास विशेषताएँ हों, इसलिए देझ्ष में 
माध्यमिक शिक्षा का सारा ढाँचा ही बहुत बेढंगा और अस्पष्ट-सा है । द 
. ग्ाब्यमिक शिक्षा का कायेक्षेत्र और इसके कार्यकलाय ( फंक्शन ) की 
“स्पष्ट परिभाषा उच्त तरह नहीं की गयी, जिस तरह प्रारम्मिक और उच्चतर 
शिक्षा की गयी है। इसके कुछ इतिहासीय कारण हैं । अतीत काल में शिक्षा 

 “कैबल थोड़े-से गिने-चुने लोगों का विशेषाधिकार थी; झौर ये लोग, जितना भी 
- सम्भव हो, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते थे । हमें कभी- . 
कभी श्रावचर्य होता है कि उस समय के न केवल विद्वानू, अपितु राजा और 
“दूसरे वे लोग भी, जिनके पास कुछ खाली समय होता था, किस प्रकार इतना 
-विश्वकोशों जेसा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उन्हें विभिन्न विषयों या ज्ञान के 
“विभिन्न स्तरों में अन्तर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी; और वे सब 
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प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने में जुटे रहते थे । क्योंकि उस समय शिक्षा को 
सत्य की खोज के रूप में समझा जाता था और इस बात का विचार नहीं 
किया जाता था कि इसके क्या-क्या व्यावहारिक उपयोग सम्भव हैं, इसलिए वे _ 
. गिने-चुने लोग, जो इस प्रकार के बौद्धिक विकास में रुचि रखते थे, अपने 
. ज्ञानवर्धन के लिए किसी प्रकार की मर्यादाओं (हदबन्दियों) को स्वीकार नहीं 
करते थे। वे सब प्रकार का अ्रधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते 
 थे। दूसरी ओर अधिकांश जनता अपने पेशों के लिए आवश्यक निपुणता 
मात्र प्राप्त करके सन्तुष्ट रहती थी और इस प्रकार की निपुणता प्राप्त करना 
सामान्यतया शिक्षा प्राप्त करना ही समझा जाता था। इसलिए शिक्षा का 
प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के रूपों में विभाजन अपेक्षाक्ृत्त 
बहुत हाल की चीज है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्‍यों लगभग सभी 
देशों में माध्यमिक शिक्षा की सीमाएँ भ्रनिश्चित-सी हैं । श्राजकल संयुक्त राज्य 
अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र और कार्यकलाप के सम्बन्ध में काफी 
विवाद चल रहा है । कुछ विद्वानों का विचार है कि माध्यमिक शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य कृत्यात्मक (फंक्शनल) है; और इसका ध्येय यह है कि यह॒ मनुष्य _ 
. को अपनी रोजी कमाने में समर्थ बनाये । इसके विपरीत दूसरे विचारकों का 
ख्याल है कि यह माध्यमिक शिक्षा भी एक प्रकार की सामान्य शिक्षा ही है, - 
जिसका उद्देश्य समाज को अच्छे नर और नारी प्रदान करना है । 
भारत में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र की परिभाष। कर 
पाना और भी अधिक कठिन क्यों रहा, इसके कुछ विशेष कारण हैं । वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली हमारे देश में उन्नीसवीं जताब्दी की प्रारम्भिक दशाब्दियों में दो 
मुख्य उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर प्रारम्भ की गयी थी । कुछ अंग्रेज शिक्षा- - 
शास्त्री और सुधारक ऐसे थे, जिनका विचार था कि पर्चिमी विज्ञान और 
. राजनीतिक विचारों के सम्पर्क में आने से भारत का पुनरुत्थान होगा। साथ 
ही कुछ ऐसे प्रशासक भी थे, जिनका उद्देश्य यह था कि देश में एक शिक्षित- - 
. बगे तेयार किया जाय, जो अंग्रेजी विचारों के अनुसार देश के प्रशासन को. 
.. चलाने में सहांयता करे । यह स्पष्ट था कि बहुत बड़े पैमाने पर अफसर इंग्लेंड 
.. से भारत में नहीं लाये जा सकते थे । उच्चतम पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित 
.. रखे गये, परन्तु प्रशासत के लिए दूसरे और तीसरे स्तर पर भी काम करने के 
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लिए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता थी । प्रशासकों की इच्छा 
थी कि इस प्रकार के स्थात्तों को भरने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षण दिया 
जाय । इस प्रकार दोनों वर्गों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न थे, किन्तु वे दोनों एक ही 
उद्देश्य को पूरा करने में ुट गये; और वह उद्देश्य था भारत में परिचमी शिक्षा 
पद्धति का प्रारम्भ और प्रसार। इस पश्चिमी शिक्षा के प्रचार में कुछ 
भारतीय नेताओं ने भी बड़ी दिलचस्पी ली। क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि इससे 
देश के पु]नर्निर्माण में और देश को स्वाधीन कराते में सहायता मिलेगी । भारतीय 
नेताओं के इस उत्साह से भी पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली । 
इन सब लोगों के उद्देश्य भले ही कितने ही भिन्‍न क्‍यों न रहे हों, परन्तु 
वे सब एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रयत्व कर रहे थे। उनका विश्वास 
उप्त वस्तु में भी था, जिसे शिक्षा का अधःखाव सिद्धान्त ( परमिएशन थ्योरी ) 
. कहा जा सकता है। उनका विचार था कि यदि देश में कुछ थोड़े-से अल्प संख्यक 
. शिक्षित लोग होंगे, तो उनको उदाहरण के रूप में देखकर लोगों को बडी संख्या 
में नये शिक्षण आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार आधुनिक 
शिक्षा प्रणाली उच्च स्तरों से नीचे को ओर तब तक रिसती चली जायगी, 
. जब तक वह सारे समाज में व्याप्त न हो जाय । भविष्य की शिक्षा नीति के 
सम्बन्ध में मेकौले के प्रसिद्ध स्मरण-लेख ( मिनिट ) के अनुसार उस समय की 
सरकार ने यह घोषर्ता की थी कि “ब्रिटिश सरकार का यह महान्‌ उद्देश्य 
होना चाहिये कि भारत के देशवासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का 
प्रचार किया जाय और शिक्षा के प्रयोजन से नियत की गई सब॑ निधियों का 
सर्वोत्तत उपयोग यह होगा कि उनका व्यय केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिये किया 
जाय ।” इस संस्ताव ( रिजोल्यूडन ) में यह भी कहा गया था कि इस प्रकार 
के विद्यालयों और कालेजों को जारी रखने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, 
जहाँ पुरानी, देशी ढंग की शिक्षा भी दी जाती हो । परन्तु बहुत ज्ञीघत्र ही यह 
बात उनकी केवल एक झ्ुभ कामना का प्रदर्शन मात्र बतकर रह गयी । क्‍योंकि 
अंग्रेजी विद्यालयों की शिक्षा सरकारी और व्यापारी नौकरियों में प्रवेश के लिए 
पासपोर्ट-सा बन गयी थी, इसलिए इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
. आने वाले विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी । वस्तुत: इन नवशिक्षित 
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भारतीयों में से कुछ के मन में तो प्राचीन पौरस्त्य विद्याश्रों के प्रति मेकौले 
सी ही घुणा भी जाग उठी थी 
. यह कहा जा सकता है कि, जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, भारत में 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली १८४७ में विध्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ 
. आरम्भ हुई। क्योंकि विश्वविद्यालय तब तक ठोक ढंग से काम' नहीं कर सकते, 
जब तक कि माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त 
करने न आयें, इसलिए अधिकाधिक मात्रा में माध्यमिक विद्यालय भी खोले 
. “गये; और क्रमशः इन माध्यमिक विद्यालयों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का 
भी विस्तार हुआ। इस प्रकार यह दीखने लगा कि जसे श्रधःखाव सिद्धान्त 
( प्रमिएशन थ्योरी ) ग्राशानुकूल परिणाम उत्पन्त करने लगा है। द 
... इसका एक फल यह हुआ कि शिक्षा के सारे क्षेत्र पर विश्वविद्यालयों का 
प्रभुत्त हो गया । माध्यमिक विद्यालय सारा ध्यान विश्वविद्यालयों के लिए छात्रों 
को तैयार करने पर देते थे। शिक्षा के माध्यम तक के रूप में मातृभाषा की 
बड़ी उपेक्षा की गयी। प्रारम्भिक या माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 
. प्रशिक्षण देने के लिए बहुत कम प्रयत्व किया गया। पाठ्यक्रम किताबी 
(शास्त्रीय ) हो गये; और उनका जीवन से कोई सम्बन्ध न रहा; क्योंकि 
विश्वविद्यालयों में व्यवसाय सम्बन्धी या शिल्प-सम्बन्धी पाठ्यक्रमों की कोई 
व्यवस्था नहीं थी । वस्तुतः मेटिकुलेशन परीक्षा के द्वारा विश्वविद्यालय न केवल 
_ माध्यमिक शिक्षा पर अपना अश्रुत्व जमा बंठे, अपितु प्राथमिक विद्यालयों में 
दी जाने वाली शिक्षा पर भी प्रभाव डालने लगे | उन प्रारम्भिक दिलों में 
. विश्वविद्यालय की उपाधि ( डिग्री ) लाभदायक नौकरी पाने की लगभग 
. गारंटी ही बनं गयी थी। इस तथ्य के कारण भी विश्वविद्यालयों का शिक्षा- 
.. क्षेत्र पर प्रभुत्त और भी पूर्ण हो गया । का 
माध्यमिक विद्यालयों पर विश्वविद्यालयों का बहुत अधिक प्रभाव होने का 
परिणाम यह हुआ कि इन विद्यालयों में बुद्धि के परिपोषण (डवलपमन्ट) पर 
.._ अनुचित रूप से बल दिया जाने लगा। बुद्धि का यह परिपोषण भी सम्पूर्ण रूप 
.. में नहीं था, बल्कि बुद्धि के केवल उसी पहलू पर बल' दिया जाता था, जो स्मरण- 
... शक्ति पर निर्मर रहता है, और अपने आपको भाषा सम्बन्धी योग्यता के रूप 
में प्रकट कर पाता है। माध्यमिक विद्यालयों में श्रध्यापन की प्रणाली केवल 
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थोड़े-से बालकों की रुचियों श्यौर अभियोग्यताञ्रों ( एप्टीट्यूड ) के श्रनुकुल 
होती है। इसमें विभिन्‍न स्तरों पर कल्पना के, शारीरिक और अनुभूति संबंधी 
निपुणतात्रों के परिपोषण की अपेक्षा की गयी है। केवल उन थोड़े-से अ्रल्प- 
संख्यक बालकों के सिवाय, जिनमें भाषा को सीखने की विशेष योग्यता होती है, 
शेघ बालक प्राय: विद्यालय की शिक्षा को बहुत ही नीरस और सजनशीलता 
से रहित अनुभव करते हैं । इसलिए विद्यालय उनकी सर्वोत्तम योग्यताओं को 
निखार नहीं पाता वे विद्यालयों की परीक्षाओं को उत्तीर्ण ग्रवश्य कर लेते 
हैं, परन्तु इन विद्यालयों में प्राप्त होने वाले अ्रत्यन्त परिमित सुअ्वसरों का भी 
वे पुरा लाभ नहीं उठा पाते । क्‍ 
क्योंकि यह माध्यमिक शिक्षा जीवन से बहुत दूर हटी हुईं है, इसलिए यह 
छात्रों को अपने नित्यप्रति के संसार को समभने की अ्न्तहंष्टि भी प्रदान नहीं 
कर पाती । जब वे पढ़-लिखकर विद्यालय से बाहर निकलते हैँ, तो वे अपने आप 
को कुछ बेतुका-सा अनुभव करते हैं और समाज में आत्मविश्वास और सक्षमता 
के साथ अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाते । जीवन की वास्तविकताओं से शिक्षा 
के इस सम्बन्ध विच्छेद का एक परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक 
परिस्थितियों में अपने श्रापको कुछ अजनवी-सा अनुभव करने लगा है; और यह 
. बात बड़ी खतरनाक है | इस शिक्षा के फलस्वरूप एक ऐसी बनावटी बाड़ खड़ी हो 
गयी है, जो इस शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को शेष समाज से एथक्‌ कर देती 
है । इसका परिणाम यह होता है कि सामाजिकता की भावना भंग हो जाती है 
. और फलस्वरूप समाज अलग-अलग बिखरे हुए द्वुकड़ों के रूप में विभक्त हो 
जाता है। व्यक्ति और समूह दोनों के ही जीवित रहने के लिए समाज की 
भावना आवश्यक है । यह स्पष्ट है कि समूह उस दशा में रह ही नहीं सकता, 
. जबकि उसके सदस्य यह अनुभव न करें कि इनका उस समूह से सम्बन्ध है था 
दे उस समूह के आत्मीय हैं । यह आत्मीयता' या “सम्बन्ध होने! की भावना 
व्यक्ति के कल्याण के लिए भी अत्यन्त झ्रावश्यक है । जिस व्यक्ति को समूह 
का समर्थन प्राप्त न हो, उस पर निरन्तर एक बोफ और दबाव बना रहता है 
और वह बहुत जल्दी ही हताश होंकर समाप्त हो जाता है। अन्ततोगत्वा, इस 
प्रकार की सामाजिक सहायता के अभाव के फलस्वरूप स्वयं व्यक्ति के अ्रन्दर 
ही खंडीकरण (फ्रंगमेंटेशन) प्रारम्भ हो जाता है। «८ | 
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भारत में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के दोषों का विस्तुत विवरण 
यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है । इनमें से बहुत-से दोष तो स्ंविदित हैं और 
सेकड़ों भाषण मंचों से अ्रनेक बार दोहराये जा छुके हे। फिर भी यहाँ यह कह 
देना आवश्यक है कि इन सब दोषों के होते हुए भी इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
. ने कुछ बड़े शानदार श्रध्यापक और बहुत-से उत्कृष्ठ विद्यार्थी भी तेयार किये 
हैं। चाहे जो हो, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समूचे रूप में निन्‍्दा करने का कोई 
लाभ नहीं है । किसी भी प्रणाली को सुधारने और उसका पुनर्गठन करने के 
लिए उसके दोषों को ढूँढ़ने और उनको हटाने के उपाय बनाने के लिए बड़े 
सावधान अध्ययन की श्रावश्यकता होती है । यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये 
कि किसी भी शिक्षा प्रणाली को रातों रात नहीं बदला जा सकता । यहाँ कोई 
साफ सलेट नहीं है, जिस पर एकाएक कुछ भी लिखा जा सके; बल्कि यहाँ तो 
कहीं कुछ थोड़ा-सा नया जोड़ता होगा, श्लौर कहीं कुछ थोड़ा-सा मिठाना होगा; 
और इस प्रकार छोटे-छोटे संशोधनों की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, हालाँकि 
अन्त में उनका कुल मिलाकर प्रभाव शायद यह हो कि पुरानी प्रणाली इतनी 
बदल जाय कि उसे पहचान पाना ही सम्भव ने हो । 


रे 
.. अब हम उन कुछ विशिष्ठ समस्याओ्रों पर विचार कर सकते हैं, जो इस 
'समय भारत में माध्यमिक शिक्षा के सामने उपस्थित हैं। इन समस्याओं के 
कारण शिक्षा का पुनर्गठन और भी अधिक आवश्यक, और साथ ही और भी 
अधिक कठिन हो गया है। पहली समस्या तो यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा और 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध की नये सिरे से 
.. परिभाषा की जानी चाहिये, श्रर्थात्‌ उसे स्पष्ट करके समझाया जाना चाहिये । 
.._ यह समस्या सभी देशों में काफी कठिन बनी हुई है । इंग्लेंड में इस सम्बन्ध में 
.. विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है कि प्रारम्भिक वर्षों में माध्यमिक शिक्षा 
को प्राथमिक शिक्षा के रूप में ही चलना चाहिये अथवा एक बिलकुल प्रुथक_ 


.._ चारा में चल पड़ना चाहिये | एक समय था, जब लोगों को ११ योग वर्ष की 


आयु (इलेवन प्लस) के जादू में दयनीय रूप से "अत्यधिक विश्वास था । मनो- 
_ चज्ञानिकों के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त करके शिक्ष शास्त्रियों का यह विश्वास 
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हो गया था कि ११ वर्ष की आयु में बालकों को उत्त दो वर्गों में बाँठा जा सकता 
है कि उनमें से कौन-से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं श्रौर कौन-से 
नहीं । किन्तु अनुभव ने आशावादी लोगों के इस विश्वास की पुष्टि नहीं की । 
बुद्धिसुचक अंक (इन्टलीजैन्स कोशियेन्ट) आजकल ऐसे नहीं माने जाते कि उनमें 
गलती हो ही न सके । इसलिए आजकल लोग पहले की श्रपेक्षा इस बात को 
कहीं अधिक स्वीकार करने लगे हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को 


विभकत करने वाले अनिश्चितता के वर्षों में कुछ और ढील दी जाने की... 


आवश्यकता है । 
.. भारत में इन दोनों का ठीक-ठीक सीमा निर्धारण और भी अधिक महत्व- 
थूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ यह निश्चय कर लिया गया है कि प्रारम्भिक दशा. 
में बुनियादी शिक्षा दी जायगी । बुनियादी शिक्षा में अध्यापन किसी दस्तकारी 
के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की प्रविधि (टेकनीक) प्रारस्मिक स्तर 
. पर कितनी ही उचित क्‍यों न हो, परन्तु माध्यमिक शिक्षा की दशा में किताबी 
(शास्त्रीय) और व्यावहारिक विषयों में परस्पर सह सम्बन्ध करने में अवश्य ही 
. काफी कठिन समस्याएँ उपस्थित होंगी। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा 
_झाध्यमिक शिक्षा के उस प्रारम्मिक भाग को ढाँप लेती है, जिसमें विविवीकरण 
(डाइवर्सीफिकेशन) और विभेदन (डिफरंशियेशन) द्वारा शिक्षा में अरव्यक्तता 
(ऐब्सट्रक्शन) का सिद्धान्त प्रारम्भ किया जाता है। बुनियादी शिक्षा की एक 
विस्तृत और सूभब॒झ युक्त धारणा द्वारा उन कठिनाइयों को हल करने में 
अवश्य ही सहायता मिलेगी । ब्रुनियादी शिक्षा का ध्येय यह है कि वहु जीवन 
का प्रतिबिम्ब बन जाय । जीवन में विविध प्रकार के तत्व अपने एक दूसरे से 
अन्तर को बनाये रखते हैं, ओर फिर भी अ्रनुभव की एकता में वे परस्पर सह- 


_ अम्बद्ध दीख पड़ते हैं । इसलिए बुनियादी शिक्षा, जहाँ तक वह जीवन का सच्चा _ शा 


_ भ्रतिबिम्ब है, वास्तविकता की विविधताओं को प्रदर्शित करेगी और माध्यमिक 
शिक्षा के संक्रमणकाल को अपेक्षाकृत सरल बनायेगी, कठिन नहीं। द 
._.. एक विचारक वर्ग का यह श्राग्रह है कि पहले ८ वर्ष तक विद्यालय में 
. अध्यापन बुनियादी ढंग पर होता चाहिये और वह सब बालकों के लिए एक 
. जैसा होना चाहिये । उसके बाद तीन या चार साल तक माध्यमिक शिक्षा दी 
जानी चाहिये । किन्तु एक भ्रन्य विचारधारा के समर्थकों का कथन है कि केवल 
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पहले ५ साल तक ही सब बालकों को समान ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिये । 
उसके बाद विद्यार्थियों को दो मोटे भागों में विभक्‍त किया जा सकता है । जिन 
. बालकों का इरादा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का है, वे उस विद्यालय में पढ़ेंगे, 
. जिसे कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जूनियर सेकेंडरी स्कूल) कहा जा सकता 
है । जिन बालकों की शिक्षा प्रारम्भिक स्तर के बाद ही समास्त हो जानी है, वे” 
.. तीन साल' तक वरिष्ठ बुनियादी पाठ्यक्रम (सीनियर बेसिक कोसं) पूरा करेंगे ४ 
- एक तीसरी विचारधारा के समथकों का कथन है कि इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त 
छात्रों का एक तीसरा वर्ग भी बनाया जाना चाहिये | वे अपनी शिक्षा चौदह 
वर्ष की आ्राथु में समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि उच्चतर ज्ञान सम्बन्धी पाठ्यक्रम के 
बजाय वे दो या तीन साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करेंगे । 
.... इस प्रकार के मामलों में जो एकमात्र सुरक्षित सिद्धान्त बनाया जा सकता 
है, वह यह है कि इस बात पर आग्रह रखा जाय कि इन सब विकल्पों में कोई 
बड़ा पक्का और अचल-अटल' विभाजन न कर दिया जाय । यह श्राग्रह करना 
कि चौदह वर्ष तक प्रत्येक बालक को ठीक एक ही पाठ्यक्रम पढ़ना होगा, अनु- 
चित प्रतीत होता है । इस बात के लिए प्रमाण विद्यमान हैं कि कुछ मामलों 
: में रुचियों ओर अभियोग्यताओ्रों की एथकता ग्यारह वर्ष की आयु में, या कई बार _ 
उससे भी पहले दिखायी पड़ने लगती है। दूसरी ओर, इस बात पर आग्रह 
करना भी शभ्रनुचित प्रतीत होता है कि ग्यारह वर्ष की आ्रायु में बालकों को इस 
प्रकार पृथक्‌ू-पुथक विभक्‍त कर दिया जाय, कि ज॑ंसे ये तो रहीं भेड़ें, और ये रहीं. 
 बकरियाँ । इसलिए ग्यारह वर्ष की आयु के बाद विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों 
. की व्यवस्था रहती चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा के इन पिछले वर्षों में साथ-साथ 
किताबी शिक्षा, प्राविधिक (टक्निकल या शिल्प सम्बन्धी शिक्षा) या व्यावसायिक 
ढंग के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिये । ग्यारह वर्ष से चौदह वर्ष की 
. आयु के बीच बालक को किसी भी समय एक पाठ्यक्रम को छोड़कर दूसरे 
 पाठयक्रप को ले सकने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । वस्तुत: कुछ और 


.. आगे बढ़कर यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि किसी बालक या बालिका में 


.. चौदह वर्ष की झ्रायु के बाद भी कुछ नयी अभियोग्यताएँ या रुचियाँ दीख पड़ें, 
._ लो उसको एक प्रकार के पाठ्यक्रम से हटा कर दूसरे प्रकार के पाठ्यक्रम की _ 
.. और परिवर्तित करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये । हा 
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क्‍ जब एक बार बुनियादी शिक्षा पश्लौर माध्यमिक शिक्षा का पारस्परिक 
सम्बन्ध ठीक-ठीक निर्वारित कर दिया जाय, तो उसके बाद माध्य/मक शिक्षा 

का विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ सम्बन्ध निश्चित कर पाना अपेक्षाकृत 
सरल होगा । माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक पूरं मंजिल होनी चाहिये | 
साध्यमिक शिक्षा को केवल उन व्यवसायों को छोड़कर, जिनके लिए ऊँची 
वैज्ञानिक, प्राविधिक या पेशे सम्बन्धी प्रशिक्षण की ग्रावदयकता है, अन्य सब 
व्यवसा«ं के लिए जीवन की तयारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये । 
माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में आपस में समानता भी रहनी चाहिये 
जिससे जो विद्यार्थी इच्छुक और समर्थ हों, वे किसी भी एक पाठ्यक्रम से किसी 
भी दूसरे पाठ्यक्रम की ओर परिवर्तित किये जा सकें, भ्रथवा उच्चतर शिक्षा के _ 
लिए उचित मंजिल तक पहुँच सके | द 

भारत में माध्यमिक शिक्षा के सम्मुख एक और बड़ी समस्या भाषाप्रों की. 
विविधता के कारण उत्पन्न हो गयी है। ग्रमी हाल तक भी माध्यमिक्र शिक्षा- 
प्रणाली की एक मुख्य दुबंवता यह थी कि इसमें अ्रध्यापत के माध्यम के रूप में 
अंग्रेजी का उपयोग किया जाता था । इसके फलस्वरूप अधिकांश विद्यार्थियों पर 
5 एक अनुचित बोक पड़ जाता था और उनके पूर्ण परिपोषण (डंवलपमैन्ट) में 
बाधा पड़ती थी। साथ ही इसके फलस्वरूप शिक्षितों की ग्रल्प संख्या और उन 
. लोगों की विशाल बहुसंख्या के बीच, जिन्हें कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने 
का अ्रवसर नहीं मिला था, खाई चोड़ी और चौड़ी होती जाती थी । द 

वर्तमान शताब्दी की चौथी दशाब्दी के शुरू से श्रध्यापन के माध्यम के रूप 
में किसी भारतीय भाषा का प्रयोग करने की ओर परिवतंत अधिकाधिक मात्रा 
में होता गया है। स्वाधीनता के बाद इस प्रक्रिया की गति और तीब्र हो गयी 


है और आजकल माध्यमिक विद्यालयों में लगभग सभी जगह अध्यापन का... 


माध्यम बालक की मातभाषा ही है। परन्तु इसके कारण दो नयी समस्याएँ 
उत्पन्न हो गयी हैं । पहली समस्या तो यह है कि विद्यालयों में अध्यापन के माध्यम 
और विश्वविद्यालयों में ग्रध्यापन के माध्यम के बीच आकाश-पाताल का अन्तर 
हो गया है। जो छात्र माध्यमिक विद्यालय में किसी भारतीय भाषा के माध्यम 
से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके सम्मुख कालिजों और विश्वविद्यालयों में प्रध्यापन 
के माध्यम के रूप में एकाएक अंग्रेजी आ खड़ी होती है । बहुत बार वे कालिजों में 
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दिये जाने वाले भाषणों को समझ पाने और वहाँ मिलने वाली शिक्षा से पूरा लाभ 
उठा पाने में असमर्थ रहते हैं । इसके फलस्वरूप बाधित होकर विश्वविद्यालयों 
के प्रमापों ( स्टेन्डड ) को भी नीचे गिरा जाते हैं । यह भी कहा जाता है कि 
कालिज के तण्ण छात्रों में अ्रनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि वे 
उन भाषणों को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं, जो उन्हें कालिजों में विवश 
होकर सुनने पड़ते हैं । द 
दूसरी कठिनाई भारतीय भाषाओं की अनेकता के कारण उत्पन्न होती है। 
संविधान में चौदह भाषाओ्रों को मान्यता दी गयी है। इनमें से तेरह भाषाएँ 
ऐसी हैं, जो लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं और जिनमें साहित्य की सुदीर्घ 
- श्र समृद्ध परम्परा विद्यमान है। इसलिए अध्यापन के भाध्यम के रूप में 
प्रयोग किये जाने का उनका दावा भ्रकाटय है। परन्त अध्यापन के माध्यम के 
रूप में मातृभाषा के उपयोग से जो लाभ होता है, वह एक ही देश में श्रध्या- 
पन के अनेक माध्यमों के कारण होने वाली हानियों से सन्‍्तुलित होकर बराबर 
हो जाता है | भाषाओ्रों की अनेकता भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को _ 
दुबंल कर दे सकती है। इस अनेकता के कारण अध्यापकों और विद्याथियों का _ 
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानान्तरण निश्चित रूप से कठिन हो जाता 
है। विदेशी भाषा के अनेक दोष होते हुए भी अंग्रेजी ने भारत को दो बड़े लाभ . 
पहुँचाये हैं । इसने देश के लोगों में एकता उत्पन्न करने में और उनमें एक 
सामान्य राष्ट्रीय चेतना जगाने में बड़ी सहायता की है। अंग्रेजी के कारण ही 
यह सम्भव हो सका है कि अध्यापकों और छात्रों को भारत के किसी भी एक 
कोने से उठा कर दूसरे कोने में भेज दिया जाय; भौर फिर भी उन्हें कोई 
कठिनाई या भ्रजनबीपन अ्नुभव न हो । हा 
क्‍ भाषाओं की समस्‍या पर भारतीय शिक्षाशास्त्रियों ने बड़ी सावधानी से 
.. विचार किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी इस समस्या पर बहुत ध्यान 
.. दिया था । इस सम्बन्ध में जो कुछ वाद-विवाद हो छुके हैँ, उनसे निम्नलिखित 
. ढंग का समाधान निकलता प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं 
._. है कि सारे प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा काल में अ्रध्यापन का माध्यम 
. मातभांषा ही होनी चाहिये । विश्वविद्यालयों में अ्ध्यापन के माध्यम के सम्बन्ध 
.. में मतम्रेद हैं, परन्तु धीरे-धीरे इस माध्यम के लिए प्रादेशिक भाषा का दावा 


माध्यमिक शिक्षा का पुनगठन 3 ... - छा: 


जोरदार होता जा रहा है। भारत की एकता को बनाये रखने के लिए हिन्दी, 
जो कि भारतीय संघ की अधिकृत भाषा है, कनिष्ठ बुनियादी शिक्षाकाल के 

: अन्त में प्रारम्भ की जानी चाहिये और कम से कम तीन साल तक एक अनि- 
वार्य भाषा के रूप में पढ़ायी जानी चाहिये । इस शझिक्षाकाल के बाद भी हिन्दी 
के अ्रध्ययन के लिए सुविधाएं, और वस्तुतः प्रोत्साहन, प्रदान किया जाना 
चाहिये । झ्राधुनिक वैज्ञानिक विचारों की वाहक और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में. 
. सम्पक स्थापन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को भी कनिष्ठ बुनियादी शिक्षा- 

काल के बाद प्रारम्भ किया जाना चाहिये ओर इसके लिए सु वधाएँ प्रदाव 


. करके अंग्रेजी को प्रोत्ताहन दिया जाना चाहिये। किन्तु साथ ही यह सिद्धान्त... 


भी सामने रहना चाहिये कि एक ही वर्ष में दोनों भाजाएँ प्रारम्भ न की जायें । 
जो विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से भी आगे जाना चाहेँ, उनके लिए अंग्रेजी और 
हिन्दी दोनों ही अ्रनिवार्य विषय होने चाहियें । इसके भ्रतिरिक्त, जिन लोगों को 
भाषाएँ सीखने में विशेष रुचि हो, या जिनकी उसमें विशेष अभियोग्यता हो, 
उन्हें किसी एक प्राचीन भाषा का अध्ययन करने की सुविधा भी होनी 
चाहिये 

. यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि इस प्रकार का प्रबन्ध होने के बाद 
 भाषाओ्रों की शिक्षा का नमृता क्या होगा । जो बालक प्रारम्भिक शिक्षा से आगे 


नहीं पढ़ना चाहते, वे केवल अपनी मातृभाषा का भश्रध्ययन करेंगे । जो लोग 


माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या उससे भी झागे जाना चाहते हैं, 


उन्हें कम से कम दो अन्य भाषाएँ, हिन्दी या प्रगर किसी की मातृभाषा हिन्दी... 


है, वो उसे कोई एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, झौर अंग्रेजी श्रनिवाय 
विषयों के रूप में सीखनी पड़ेंगी । जिन बालकों की भाषाओं के अ्रध्ययन में... 
. विशेष रुचि है, वे अपनी इच्छा से किसी श्रतिरिक्त भाषा का भी अध्ययन कर 
सकेंगे । यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा पाने बाले 
 श्रथिकांश विद्याथियों को तीन भाषाएं सीखने के लिए मजबूर करना उनके ऊपर 
अनुचित बोफ डालना होगा। यदि उन बालकों को इन तीन भाषाश्रों के साहित्य 


का अध्ययन करने को विवद्य किया जाता, तो सचमुच ही इस आाक्षेप का उत्तर दे. 


पाना लगभग असम्भव हो जाता । परन्तु स्थिति यह है कि इनमें से भधिकांश .._ 
_ विद्यार्थी तो दो भाषाओ्रों का केवल कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करेंगे । साथ ही. 
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भारत की विशेष परिस्थितियों में एकमात्र यही समाधान दिखायी पड़ता है। 
बेल्जियम, फ्रास, स्विटजरलेंड और रूस जैसे देशों में प्राप्त हुए अनुभव से यह 
. बात सिद्ध हो रही है कि जहाँ उचित पद्धतियाँ अपनायो जाती हैं, वहाँ तीन 
भाषाएँ सीखना कोई अ्रनुचित बोझ नहीं रहता 
भा तीय माध्यमिक शिक्षा की एक और विशेष समस्या है विद्यालयों के 
पाठ्यक्रम में प्राविधिक (टेकनविकल) और व्यावसायिक (वोकेशनल) विषयों का 
उचित स्थान नियत करना । प्राचीन परम्परा के अनुसार भारत में व्यावहारिक 
. पाठ्यक्रम की शपेक्षा बोद्धिक और अव्यवंत विषयों को अधिक ऊँचा स्थान दिया _ 
जाता रहा है । जातियों का ऊँच-नीच का वर्गीकरण--जिसमें सबसे ऊँचा स्थान 
ब्राह्मण को दिया गया था--इस बात का पर्याप्त प्रमाण है। भ।रत में शारीरिक 
श्रम के गौरव श्रौर प्रतिष्ठा को सदा पुरी तरह अनुभव नहीं किया गया । भारत 
की वर्णु-व्यवस्था के साथ अंग्रेजों की वर्गं-व्यवस्था के सम्पर्क का प्रभाव भी इस 
. मनोवृत्ति को सुधारने में सहायक नहीं हुआ । एक समय था, जबकि भद्र पुरुष _ 
उस व्यक्ति को कहां जांता था, जो अपने हाथ से कोई काम न करता हो। 
अंग्रेजों के शासन काल में जो किताबी शिक्षां प्रारम्भ की गयी थी, उसके फल- 
स्वरूप पढ़े-लिखे लोगों को यह निरचय रहता था कि उन्हें कोई न कोई ऐसी 
नोकरी मिल जायगी, जिसमें वे साफ-सफेद कपड़े पहनकर रह सकेंगे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि शारीरिक श्रम के प्रति उनकी अरुचि और भी बढ़ गयी। 
इस कारण यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि भारत में माध्यमिक 
.. शिक्षा के पुनगंठन में प्राविधिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपेक्षा न होने 
पाये । हे द 
क्‍ उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों के चुनाव के सम्बन्ध में अपनाये. 
. जाने वाले सिद्धान्तों पर सभी शिक्षाशास्त्रियों को गम्भीरतापुर्वक विचार करना 
चाहिये। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि इंग्लेंड में ग्यारह वर्ष की श्रायु में 
बालकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के समूहों में बाँठ देने पर चिन्ता व्यक्त की जा. 
रही है। भारत जैसे देश में, जहाँ शिक्षा की सुविधाएँ झ्रावश्यकता की तुलना 
. में दुःखद रूप से अपर्याप्त हैं, बालकों के चुनाव का श्रइत विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
हो जाता है। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी 
.. को एक दृष्टि से कुछ विश्येष भ्रधिकार (गप्रिविलेज)-सा श्राप्त हो जाता है; और. 


माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन क्‍ छः 


हमें इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिये कि यह विशेष भ्रधिकार योग्यता 
के आधार पर ही दिया जाय | क्योंकि विद्यालयों में छात्रों के लिए स्थान बहुत 
कम होते हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि एक नियत 
योग्यता वाले बालक उस अ्रवसर से वंचित न रह जायें, जो उन्हें प्राप्त होना 
. चाहिये; और दूसरे, वे बालक जो स्पष्ठ रूप से अनुपयुक्त हैं, विद्यालयों में छात्रों 
के थोड़े-से स्थानों को घेर कर न बैठ जाये । 
. यह स्वीकार करना होगा कि अब तक भारत में छात्रों का समुचित चुनाव 
नहीं होता रहा । विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयों में केवल इसलिए भरती हो 
जाते थे, क्योंकि उनके परिवार उनकी पढ़ाई-लिखाई का आवश्यक खर्चा दे पाने 
की स्थिति में होते थे और केवल इसीलिए वे अपनी पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा से _ 
आगे भी जारी रख पाते थे। इस प्रकार भारत ऐसे झ्नेक लोगों की सेवाओं से 
वंचित रहा, जो पढ-लिखकर देश के अच्छे नेता बन सकते थे, जबकि उनके 
स्थान पर घटिया किस्म के लोग ऊँची शिक्षा प्राप्त करते रहे। यह स्थिति और 
भी दयनीय इसलिए हो उठी है, क्योंकि देश में अच्छे विद्यालयों की संख्या बहुत 
कम है; और फिर भी इन विद्यालयों में बालकों का प्रवेश केवल सम्पन्न वर्ग तक 
सीमित है; और इस बात का घ्यात बिल्कुल नहीं रखा जाता कि विद्यार्थी में 


उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है भी या नहीं । इसका परिणाम यह होता... 


है कि राष्ट्रीय दृष्टि से दुहरा अपव्यय होता है | बुद्धि और योग्यता को पनपने 
का अवसर नहीं मिलता जबकि देक्ष के स्वल्प साधनों को वे लोग चाटे जा रहे 
होते हैं, जो उनका पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अब बिल्कुल हाल में झाकर 
यह प्रयत्न शुरू केया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर योग्यता के . 
आधार पर दिया जाय । हे 

अब यह बात अ्रधिकाधिक रूप में स्पष्ट हो चुकी है कि यदि माध्यमिक शिक्षा 
को अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो इसका आमृल-चूल पुनर्गठन करना आवश्यक 
है । इसीलिए कम से कम पिछले ५० वर्षों से इसके सुधार के लिए निरन्तर 
प्रयत्न किये जा रहे हैं। नव जाग्रत भारत की आवश्यकताओं के उपयुक्त एक 
सुजनात्मक और नये ढंग की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली तैयार करने का सबसे 


छ्द... द हे थे ... हवतंत्र भारत में शिक्षा 


महत्वपूर्ण प्रयोग रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था । शान्तिनिकेतन में उनके विद्या- 
लय में यह उद्देश्य सम्मुख रखा गया था कि विभिन्न प्रकार की खृजनात्मक गति- 
. विधियों की व्यवस्था करके बालकों के पूर्ण विकास का अवसर दिया जाय । 
. उस समय की शिक्षा की, जो मुख्यरूप से किताबी शिक्षा थी, प्रतिक्रिया के रूप * 
में उन्होंने यह चेष्टा की कि बालकों की योग्यता का प्रकृति के घनिष्ठ और 
निरन्तर सम्पक द्वारा विकास किया जाय । बंधी दिनचर्या और पाठ्यक्रम को . 
. घटाकर न्यूनदम कर दिया गया और बालक की सूक-बूक शौर मौलिकता को बढ़ाने. 
के लिए यथासम्भव अधिकतम अवसर प्रदान किया गया। यद्यपि यह विद्यालय 
: मूलतः भारतीय परम्परा के भ्रनुसार चलाया जा रहा था, फिर भी' इसमें श्राधु- 
 तिक युग की भावना का भी पूरा ख्याल रख गया था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने श्वान्तिनिकेतन की, जो बाद में विश्वभारती बन गया, पूर्व और पर्चिम के 
: वास्तविक संगम स्थल के रूप में कल्पना की थी। उन्होंने अपनी रचना “कवि 


. का विद्यालय में अपने इस परीक्षण का बहुत ही अद्भुत विवरण प्रस्तुतकिया 
है । यहाँ इतना उल्लेख कर देता पर्याप्त होगा कि इस शताब्दी के प्रारम्भ से... 
. भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में हुए लगभग प्रत्येक नये विकास का कुछ न कुछ श्रेय 


कार्य को है, जो शान्तिनिकेतन में प्रारम्भ किया गया था ! 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारम्भ किये गये बुनियादी शिक्षा के महान 
परीक्षण के कारण भी शिक्षा के सम्बन्ध में पुनविचार की आवश्यकता पड़ी । 
बुनियादी शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय विचारों में बड़ा 
परिवर्तन कर दिया है और अब इसके प्रभाव माध्यमिक्र शिक्षा के स्तर पर भी 
झनुभव होने लगे हैं । ग्ांधी-जी ने शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा था कि. 
“शिक्षा वह है, जो सच्ची स्वतन्त्रता देती है।” उनके दृष्टिकोण से. मुलभूत 
स्वतन्त्रता है --भय से स्वतन्त्र हो जाना; और यह भय से मुक्ति को दशा तब 
तक प्राप्त नहीं हो सकती, जबतक मनुष्य अभावों से मुक्ति प्रात्तन करले। 

_ बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सब लोगों को इस ग्रभावग्रस्तता से स्वतन्त्र कराना 
. है; और इस उद्देश्य को वह .इस प्रकार पूरा करना चाहती है कि उन्हें अपने 

जीवन की बड़ी-बड़ी भ्रौर तीन्न आवश्यकताओं को पुरा करने में समर्थ बना... 
. दे और साथ ही उनमें एक ऐसी नयी सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि उत्पन्न कर 
. दे, जिसमें इंसं प्रकोरं की आवश्यकताएँ सच्चे श्र्थों में मानवीय साधनों द्वारा 





माध्यमिक शिक्षा का पुरर्नंठगन.. छह 


पूरी हो सके । बुनियादी शिक्षा की मंजिल को पूरा कर लेने के बाद विद्यार्थियों 
में इतवी क्षमता श्रा जायगी कि वे अपने जीवन की व्यवस्या काफी कुछ सक्षमता 
ओर आत्मविश्वास के साथ-साथ कर सकें; इस शिक्षा से उनमें सहकारिता 


की आदतें भी पड़ जायंगी । बुनियादी शिक्षा १४ वर्ष की आयु में समाप्त हो... 


जायगी; इसलिए यह स्पष्ठ है कि जीवन के लिए अनेक बड़ी महत्वपूर्णों वस्तुएँ 
बुनियादी विद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं की जा सकतीं । पहली बात 
तो यह है कि १४ वर्ष की आ्रायु तक बालक मानसिक और शारीरिक हृष्टि 
से जीवन के अनेक सबसे महत्वपूर्ण पाठों को आत्मसात्‌ करने के लिए तैयार 
नहीं हुआ होता । एक और बात यह भी है कि उस आयु में प्राप्त ज्ञान और 
कौशल इतना नया होता है कि वह बालक के जीवन का आवश्यक अंग नहीं 
बन पाता । 

उत्तर बुनियादी शिक्षा (पोस्ट बंसिक एजूकेशन) का उद्देश्य यह नियत 
किया गया है कि यह किशोर बालक को “बुद्धिमत्तापूर्णा पितृता और मातृत्व 
तथा सुजनशील नागरिकता के लिए तैयार करती है । इस शिक्षा का उद्देश्य 
यह है कि मध्यमिक शिक्षा में भी किप्ती दस्तकारी का उपयोग किया जाय; 
शोर इस प्रकार एक ओर तो यह कार्य और ज्ञान के बीच के अन्तर को समाप्त 
कर दे; और दूसरी ओर शिक्षा को आधिक दृष्टि से और अधिक आत्मनिर्भर 
बना दे | इस सारी शिक्षा में अधिक जोर सामाजिक सम्तन्धों पर दिया गया. 


है; और इपका लक्ष्य यह है कि व्यक्तियों में सहकारी गतिविधि की ऐसी 


आदतें परिपुष्ठ कर दी जाये, जिनसे समाज के सब सदस्यों की शारीरिक, 

बौद्धिक, ललित और नेतिक आवश्यकताएँ उनके अपने कार्य द्वारा ही पूर्णों 
हो सके। द 
शिक्षा के सभी स्तरों पर पुनर्गठन के कार्यक्रमों को १६३७ में प्रान्तीय 
स्वशासन की स्थापना होने पर नया प्रोत्साहन, मिला । तब से ले कर, और 
विशेषरूप से १९४७ के बाद से राज्य सरकारें भी विभिन्न प्रकार के सुधार 
प्रारम्भ करने में बड़ी सक्रिय दिलचस्पी ले रही हैं। अनेक राज्यों ने अपनी- 
अपनी समितियाँ नियुक्त कीं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के सुधार और उन्नति 
के लिए उपाय सुझाये । इस प्रकार प्रादेशिक या अनुभागीय (संक्शनल) परि- 
माप (सर्वे) तो अनेक किये गये, परन्तु समूचे देश के लिए कोई सर्वाग सम्पूर्) 


ब० ५ ४ ऐ ... स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


परिमाप नहीं किया गया था। यह परिमाप अन्त में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में नियुक्त किये'गये 'लक्ष्मण स्वामी-आयोग' ने किया, जिसने अपनी रिपोर्ट १६५३ 
में प्रस्तुत की । 

द इस आयोग ने जो अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, उनमें से सबसे 
महत्वपूर्ण स्थान बहुप्रयोजन विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश को दिया जा 
सकता है । भारतीय माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए इस सिफारिश का _ 
कितना अधिक महत्व है, इस सम्बन्ध में जितना कहा जाय कम ही है। जब 
. तक हमारे यहाँ ऐसे विद्यालय न हों, जिनमें विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की _ 
व्यवस्था हो, तबतक माध्यमिक शिक्षा .अपने मुख्य लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर 
. सकती । जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा 
दोष यह है कि यह केवल एकमुखी है। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी 
. छात्रों को कुछ कम या कुछ अधिक एक ही नमूने की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। 
. इससे उनके विकास में बाधा पड़ती है; क्‍योंकि यह स्पष्ठ है कि एक ही ढंग की 
. पढ़ाई सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती । छात्रों का मोटे तौर पर इस ढंग से 
विभाजन किया जा सकता है कि कुछ छात्र ऐसे होंगे, जिनका क्ुकाव व्यावहारिक 
विषयों की ओर होगा; कुछ की रुचि गणित और विज्ञान में होगी; कुछ को 
किसी न किसी ललित कला में रुचि होगी और कुछ का रुझान साहित्य की _ 
श्रोर होगा । भारत में, और शायद दूसरे देशों में भी, माध्यमिक शिक्षा के सामने 
समस्या यह है कि छात्रों के लिए विविध पाठ्य क्रमों की व्यवस्था की जाय और 
साथ ही कुछ थोड़े-से विषय सबको समान रूप से पढ़ाये जायें । 

माध्यमिक शिक्षा बालक और बालिकाओ्रों को उस समय प्राप्त हो रही होती 
है, जब कि वे बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। इस प्रकार 
.. किशोर अवस्था की सारी अवधि माध्यमिक शिक्षा के काल में आ जाती है। 
. बाल्यावस्था के विशिष्ट गुण कुल मिलाकर काफी स्पष्ट होते हैं और एकरूप होते 
. हैं । इसलिए बालकों के साथ व्यवहार करना श्रपेक्षाइंत कहीं सरल और निरापद 
. है। उन्हें एक निद्िचत मात्रा में ज्ञान या जानकारी दी जानी होती है, और 
. विचार तथा क्रिया के सम्बन्ध में कुछ निदिचत आ्रादतों का प्रशिक्षण देना होता 
. है। बड़े आदमियों अर्थात्‌ वयस्क व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए भी हम 
- भश्पेक्षाकुत काफी सुनिश्चित रुख रख सकते हैं, क्‍योंकि उनकी आदतें और 





आध्यमिक विक्षा का पुनर्न॑ंठग.....ररर्ररः हर 


. भ्रवृत्तियाँ तुलना में ग्रधिक पक्की हो छुकी होती हैं। परन्तु किशोर आयु के. 
बालक न तो बालक ही होते हैँ, और न वयस्क ही । और भी अधिक परेशानी 

की बात यह होती है कि वे झ्राइचयंजनक तीत्रता से एक दोर से दूसरे दौर में 
जा रहे होते हैं। उस समय वे ऐसे शारीरिक, मानसिक और संवेग्रात्मक 
परिवर्तनों में से गुजर रहे होते हैं, जिनका व्यक्ति और समाज दोनों के लिए 
ही बहुत अधिक महत्व होता है । श्रतः उनके साथ बड़ी सहानुभूति, सावधानी 
और सूझ-बूक से बर्ताव किया जाना चाहिये । इसलिए माध्यमिक शिक्षा में 
प्रारस्भिक शिक्षा की पद्धतियों को जारी रखने या विश्वविद्यालय की शिक्षा की 
 पद्धतियों को प्रारम्भ कर देने का प्रयत्न खतरों से खाली नहीं है । 

.. क्योंकि किशोरावस्था के प्रारम्भ में ही रुचियों और अभियोग्यताओं की 
विभिन्‍नता दिखायी पड़ने लगती है, इसलिए माध्यमिक विद्यालयों में किशोर 
बालकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिये । 
प्रारम्भिक शिक्षा की प्रणाली काफी कुछ एक रूप रहे, इसके लिए कुछ न कुछ 
उचित कारण बतलाये जा सकते हैं । सभी बालकों को सब आवश्यक बुनियादी 


. निपुणताएँ प्राप्त करनी ही चाहियें । इसके श्रतिरिक्त जीवन की इस प्रारम्भिक. 


दशा में सामान्यतया उनकी अभियोग्यताश्रों में कोई बहुत अन्तर नहीं होता; 
परन्तु जब बालक बड़े होकर किशोर बन जाते हैं, तो इस परिस्थिति में क्रांति- 
कारी परिवर्तत हो जाता है । रुचियों और अभियोग्यताओं में अन्तर होने के 
. साथ ही सब बालकों के लिए एकरूप शिक्षा की बात समाप्त हो जाती है। 
प्रत्येक किशोर को विद्यालय में कुछ न कुछ वस्तु ऐसी मिलनी चाहिये, जो 
उसकी सुप्त योग्यताग्रों को जाग्रत करके बाहर ला सके। ऐसा करने का 
एकमात्र उपाय यह है कि श्रधिकाधिक विविध प्रकार का ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया जाय, जिसमें यह भरोसा रहे कि विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपनी 
. रुचि की कुछ न कुछ वस्तु मिल सकेगी । 

बहुप्रयोजन विद्यालय की स्थापना इस विशेष आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए की गयी है। वेसे तो माध्यमिक विद्यालय के सुधार की आवश्यकता 
हर एक हालत में होती, परन्तु यह आवश्यकता इसलिए और भी तीब्र हो उठी 
है, क्योंकि सारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली को 
लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है। बुनियादी विद्यालयों के छात्र श्ञास्त्रीय 


परे द 8 -. स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


( ऐकडेमिक ) निपुणता दूसरी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधियों के 
सिलसिले में ही प्राप्त करेंगे । इसलिए विशुद्ध साहित्यिक ढंग की माध्यमिक. 
. शिक्षा उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती । उन्हें यह झ्राशा करने का अधिकार 
है कि प्रारम्भिक शिक्षा के काल में उन्हें जो सिद्धान्त सिखाये गये थे, माध्यमिक 
_ शिक्षा काल की अ्रवधि में उन्हीं को कुछ और विस्तृत रूप दिया जायगा । 
छात्रों के लिए और झधिक विस्तृत चुनाव का अवसर होने का अर्थ यह होगा 
कि कुछ छुनी हुई दिशाझ्रों में पहले की अपेक्षा और श्रधिक विकास किया जा 
सके । केवल इस प्रकार के प्रबन्ध द्वारा ही किसी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त 


करने की, जिसकी कि हम विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य. 


- संस्थाओं में आशा करते हैं, पक्की आधारशिला तेयार की जा सकती है। 
कुछ देशों में विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की इस आवश्यकता को विभिन्‍न 
प्रकार के माध्यमिक विद्यालय स्थापित करके पूरा किया गया है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमेरिका जसे देश तक में भी, जहाँ के लोग श्रम के गौरव को पूरी 
. तरह अनुभव करते हैं, यह परीक्षण प्री तरह सफल रहा हो । अनेक बार ऐसा 
सुझाव दिया गया है कि अलग विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले प्राविधिक या अन्य 
व्यावसायिक पाद्यक्षमों को कुछ हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। भारत जैसे 
देश में, जहाँ कि पुरानी परम्प ता के अनुसार बौद्धिक श्रम को शारीरिक श्रम की 
- श्रपेक्षा कहीं ऊँचा माना जाता है, विभिन्‍न विद्यालयों में श्रलग-अलग प्रकार 
. के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने का परिणाम यही होता कि शारीरिक श्रम के 
. प्रति सामाजिक अरुचि और भी पक्की हो जाती। शिल्प सम्बन्धी कृषि सम्बन्धी 
या श्रन्य दूसरे व्यवसायों से सम्बद्ध पाठयक्रमों की उसी विद्यालय में और उन्हीं 
दशाओ्रों में व्यवस्था की जाय, जिनमें विशुद्ध साहित्य सम्बन्धी पाठ्यक्रमों की 
व्यवस्था हो । यह बात इन दोनों प्रकार के अनुशासनों के समान मूल्य का 
. हश्यमान प्रतीक बन सकेगी। ः द 
...  बहुप्रयोजन विद्यालय. इस प्रकार तिहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
.. बनाये गये हैं। उनमें विविध अभियोग्यता और रुचियों वाले छात्रों के लिए 
विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। वे देश के कृषि सम्बन्धी, 
. औद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित और कार्यक्षम कर्मचारी 
.. प्रदान करने में भी सहायता देंगे; और इन दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण बात 





माध्यमिक शिक्षा का पुनंढ गन... / " औझछोबे 


. यह है कि वे सामाजिक दृष्टिकोश में एक ऐसा परिवतंन ला देंगे, जिसमें श्रम 
के गौरव का समुचित सम्मान किया जायगा । जी अर 
द बहुप्रयोजन विद्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे विविध रुचियों 


और अभियोग्यता वाले छात्रों के लिए माध्ममिक शिक्षा को महत्वपूर्ण और... 
सजनशील बना देंगे । इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक और आवश्यक 
उपाय यह है कि विद्यालयों में सह पाठ्यक्रम ( को क्यूरीक्यूलर )नयति- 


विधियों को बढ़ाया जाय । इस प्रकार की सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का शिक्षा. 
पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे तरुण छात्रों की अतिरिक्त ऊर्जा 
. (सरप्लस ऐंनर्जी) को बाहर प्रकट होने के लिए स॒जनात्मक मार्ग प्रस्तुत करती 
 हैं। ये गतिविधियाँ तरुण व्यक्तियों को विश्येष प्रकार की कारीगरियों और 
. दस्तकारियों में प्रशिक्षण देने का साधन भी हैं। यह बात सर्व विदित है कि 
व्यक्ति अपनी रुचि के काम को पूरा करने के लिए जितनी कठिनाई उठा सकता 
है, उतनी अपने सामान्य कार्य के लिए कभी नहीं उठा सकता । सह पाठ्यक्रम 
गतिविधियाँ चरित्र और नेतृत्व के गुणों के परिपोपण के लिए भी बहुत अच्छे 
. अवसर प्रदान करती हैं । इस प्रकार उनका विद्यालय के अनुशासन पर शअनेक 
रूपों में प्रभाव पड़ता है। अनुशासन को समस्याएँ तभी उठ खड़ी होती हैं 
जबकि विद्याथियों को उस काम में कोई दिलचस्पी न हो, जो उन्हें दिया गया 
है और वे पूरी तरह कार्यव्यस्त न हों । विभिन्न प्रकार की सह पाद्यक्रम-गति- 
विधियाँ उन्हें व्यस्त रखेंगी और उन्हें सजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति के मार्ग 
दिखायेंगी और साथ ही साथ विद्यालय की सेवाओं को सुधारने में भी महत्व- 
पूर्ण सहायता देंगी ॥ 
शारीरिक श्रम के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तेत करने की दृष्टि से बहुप्रयोजन 
. विद्यालय के महत्व को पहले उल्लेख किया जा चुका है। पाठ्यक्रम में किसी 
 दस्तकारी को अ्रनिवाये विषय के रूप में रखने का उद्देश्य भी इसी लक्ष्य को 
पूरा करना है। दस्तकारी पर जोर देने का लक्ष्य यह है कि शारीरिक श्रम के. 
प्रति विद्यमान सामान्य अरुचि समाप्त हो और छात्रों में श्रम के गौरव के प्रति 
.. एक नयी सम्मान की भावना परिपुष्ट हो । दस्तकारी का प्रशिक्षण दोनों दृष्टियों 
: से मूल्यवान है; शिक्षणात्मक दृष्टि से भी, और इस हृष्ठि से भी, कि यह 
.. विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार करने में सहायता देता है । प्रारम्भिक शिक्षा 


का . स्वृतन्त्र भारत में शिक्षा 


के काल में दस्तकारी के प्रशिक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से बालक में अनुभूति 
की सूक्ष्मता और निपुणाता को परिपुष्ठ करना शौर स्थापित करना रहता है। 
“उसके श्रम द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का आ्राथिक दृष्टि से शायद ही कोई मूल्य 
होता हो, परन्तु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के काम द्वारा उनकी अपनी 
अनेक आ्रावश्यकताएँ पूरी हो सकनी चाहियें और उनके द्वारा तैयार की गयी 
वसस्‍्तुएँ सामान्यतया समाज में स्वीकार की जा सकनी चाहियें। इस प्रकार 
_ माध्ममिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में किसी दस्तकारी को सम्मिलित कर लेने 
से दुहरा प्रयोजन सिद्ध होगा | यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व को परिपुष्ट करने में 
. सहायक होगी । साथ ही यह उसके ग्रात्मविश्वास को भी बढ़ायेगी, क्योंकि यदि 
आवश्यकता पड़े, तो वह अपनी सीखी हुई दस्तकारी द्वारा भी जीविका उपार्जन 
कर सकेगा। 
द आयोग की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों वे हैं, जिनमें 
विद्यालयों के प्रुस्तकालयों के सुधार, हृहय-श्रव्य साधनों के प्रयोग, परीक्षा- 
.. प्रणाली में सुधार और गतिविधि पद्धति को उससे कहीं अ्रधिक बड़े पैमाने पर 
अपनाने का सुझाव दिया गया है, जितना कि अब तक अपनाया जाता रहा है। 
पुस्तकालयों को माध्यमिक शिक्षा के परिपोषण के लिए एक अत्यावश्यक साधन. 
समा जाना चाहिये और उनको इस प्रकार संगठित किया जावगा चाहिये कि. 
. जिससे छात्रों में सामान्य श्रष्ययन की आ्रादत को प्रोत्साहन मिले। हृह्य-श्रव्य 
.. साधनों द्वारा अध्यापन और अधिक स्पष्ट तथा रोचक बन जायगा, और 
. इससे श्रध्यापकों और छात्रों दोनों में ही प्रारंभण (इनिशियेटिव) की भावना 
परिपष्ट होगी । यह झ्रावश्यक नहीं है कि ये हृश्य-श्रव्य साधन विदेशों से 
... मँगायी गयी महँगी सामग्री तक ही सीमित रहें । देहात में शिक्षा देने की पुरानी 
.. परम्परागत प्रणाली में भी दृश्य-श्रव्य पद्धतियों का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग 
. किया जाता था। आ्रावश्यकता केवल इस बात है कि उनका उपयोग 


... विद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक ओऔपचारिक श्रध्यापन में किया जाय । परीक्षाओं 


की वतंमान प्रणाली का बिल्कुल नये सिरे से पुनर्गठन करने की ओर कदम 

बढ़ाते हुए आयोग ने यह सुझाव दिया है कि कुछ चुने हुए विद्यालयों को अपना 
. पाठ्यक्रम, भ्रध्यापन की पद्धतियाँ श्लौर परीक्षा की पद्धतियाँ स्वयं ही नियत. 
.. करने की स्वतंत्रता दे दी जाय । सह पराठ्यक्रम-कार्यक्रमों के प्रारम्भ किये जाने 
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से विद्यालय की गतिविधियों की मात्रा में स्वयं ही काफी वृद्धि हो जायगी ॥ 
इसके अतिरिक्त विद्याथियों को कक्षा में होने वाले वास्तविक कार्य में भी कुछ 
झोर अ्रधिक भाग लेता चाहिये । इसके लिए उन्हें कुछ पहले से नियत किया 
हुआ कार्य करने को दिया जा सकता है; या फिर उन्हें अपने अध्ययन का कायें- 
क्रम स्वयं तेयार करने की अनुमति दी जा लकती है । बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों 
का छाठी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता 
है श्रोर इसके दो लाभ होगे । एक तो यह कि श्रध्यापक और अध्यापित के 
बीच का अनुपात ज्यादा श्रच्छा हो जायगा; और दूसरे, सब कक्षाओं के 
विद्यार्थियों के लिए विद्यालय का कार्य श्रौर अधिक रोचक बन जायगा । 

लक्ष्मण स्वामी-आयोग' द्वारा की गयी अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर 
विस्तार से विचार कर पाना यहाँ सम्भव नहीं । जिन लोगों को इस सम्बन्ध में रचि 
हो, वे आयोग की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री पा सकते हैं । परन्तु 
एक और सिफारिश ऐसी है, जिसका यहाँ संक्षेप में विशद्येष रूप से उल्लेख कर 
देना उचित होगा । यह सिफारिश माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक वर्ष 
. की अवध और बढ़ा देने की है, जिससे माध्यमिक शिक्षा अ्रपने आप में पूर्ण 
. मंजिल समझी जा सके । इस सिफारिश का उदय माध्यमिक शिक्षा काल की 

समाप्ति पर बालक की योग्यता के प्रभाव (स्टेन्डर्ड) को ऊँचा उठाना है। 

अधिकांश बालकों का शिक्षा काल माध्यमिक शिक्षा के साथ ही समाप्त हो 
जाता है, इसलिए इस बात को खूब जोर देकर कहने की आवश्यकता शायद 
नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा को अपने विशेष गुटों से युक्त एक सुनिश्चित 
मंजिल बनाने के प्रयत्व में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिये । शिक्षाकाल 
में एक और वर्ष की वृद्धि कर देने से किशोरों को पहले की अपेक्षा अधिक झारी- 
रिक, सानसिक और सवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त करने का अवसर मिलगा । 
इससे उनकी योग्यता भी बढ़ जायगी, जिससे माध्यमिक शिक्षा विभिन्न व्यवसायों 
में प्रवेश करने के लिये पर्याप्त प्रमाणपत्र समझी जा सकेगी । 


रे 


यह स्पष्ट है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का पुतर्गेठन रातों रात नहीं 
किया जा सकता । चाहे हमारा संकल्प कितना ही भला क्‍यों न हो, परन्तु यह 


हा कक .ै. स्वतन्त्र भारत में विक्षा 


: सम्भव नहीं है कि तुरन्त नये, श्रच्छे और अपेक्षाकृत विविध प्रकार के माध्यमिक 
. विद्यालय तैयार किये जा सकें | भारत में लगभग १८००० माध्यमिक विद्यालय 
. हैं, जिनमें से लगभग १०००० उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
: हैं। इनमें से लगभग सभी निरफ्वाद रूप से वासस्थान, उपकरणों (इक्विपमेंट) 
. तथा क्ीड़ाक्षेत्रों की स्वल्पता से ग्रस्त हैं। उनमें अ्रध्यापकों का वेतन अपर्याप्त- 
. है; और ये श्रध्यापक भी प्रायः अल्प समर्थ और अप्रशिक्षित हैं । इन अध्यापकों 
. को अभीष्ट प्रमाप तक उन्नत करने का व्यय बहुत अधिक है और वह सम्भवतः 
. हमारे देश के वर्तमान सामर्थ्य से परे है । यदि ये वित्तीय कठिनाइयाँ न भी हों, 
तो भी श्रभीष्ठ योग्यता के अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ही नहीं हैं । 
अपने कार्यक्रम को कई वर्षों की अवधि में फेलाये बिना इस प्रकार के श्रध्यापकों 
की भर्ती और प्रशिक्षण कर पाना भी सम्भव नहीं है । रे 
. सब विद्यालयों की उन्नति एक साथ नहीं की जा सकती | इसलिए यह 
- श्रावश्यक है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम अच्छे ढंग के कुछ विद्यालय तेयार 
किये जायें । जिस समाज ने प्रजातन्त्रात्मक रहते का निरंचय किया है, भऔौर 


जहाँ सबको समान अवसर दिया जाना है, वहाँ इस प्रकार का कदम उठाना... 


. तभी उचित कहा जा सकता है, जब इन श्रच्छे ढंग के विद्यालयों में प्रवेश केवल. 
योग्यता के श्राधार पर ही हो सके । प्रत्येक देश में श्रधिकांश लोगों की औपचारिक 

. विक्षा प्रारस्भिक शिक्षा के बाद ही समाप्त हो जाती है। अमेरिका, इंग्लेंड, 
जापान और रूस जैसे देशों में भी सावंजनीन निःशुल्क शिक्षा केवल १४, १५ 

वर्ष की आयु तक ही दी जाती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा वस्तुत: इस आयु. 

: सेप्रारम्भ होती है | भारत में संविधान में यह लक्ष्य नियत किया गया है 


_ कि सब बालकों को केवल चोदह वर्ष तक की आयु तक सा्वेजनीन निःशुकक्‍्ल 


. शिक्षा दी जाय । अभी तक वह लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हो सका है। इसलिए 
. माध्यमिक शिक्षा कुछ थोड़े-से अल्पसंख्यक लोगों का ही विशेषाधिकार है। ऐसी 
_. दशा में वरिष्ठ (सुपी रियर) कोटि के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना केवल उसी 
. द्षा में उचित कही जा सकती है, जबकि वे पथदर्शक परियोजनाश्रों (प्रोजेक्ट्स) 
. के रूप में स्थापित किये जायें, जो अश्रन्ततोगत्वा सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा 
_ की किस्म को सुधारने में सहायक हों।.... ६ 
हाल ही में भारत सरकार ने कुछ चुने हुए विद्यालयों के सुधार में कुछ 
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और अधिक प्रत्यक्ष रुचि लेने की आवश्यकता को अनुभव किया है। यह 
_ निरिचत किया गया है कि देश के १०००० उच्च विद्यालयों में से कम से कम 
५०० को जुलाई १६५६ तक बहुप्रयोजन विद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर 
दिया जाय । इसका अर्थ यह होगा कि इन विद्यालयों में कुछ और प्रधिक 
अध्यापक रखे जायेंगे; कुछ और अधिक भवनों शौर उपकरणों की व्यवस्था की 
जायगी; नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे &र इस प्रकार के विद्यालयों के. 


पुस्तकालयों को भी काफी उन्नत किया जायगा । यह भी प्रस्ताव किया गया है... 


कि डेढ़ हजार शअ्रन्य उच्च विद्यालयों को पहले से उच्चतर स्तर पर लाने का 
प्रबन्ध किया जाय । इसके लिए इनमें अपेक्षाकृत अच्छे पुरतकालयों और अच्छी 
 प्रयोगशालाओों की व्यवस्था की जायगी और इनमें विज्ञान तथा शन्य व्यावहारिक 
पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे । 

देश के विभिन्न भागों में उत्तर बुनियादी विद्यालयों (पोस्ट बेसिक स्कूल) 


. की स्थापना का भी यही उद्देश्य है कि समुचे रूप में माध्यमिक शिक्षा को सबल 


बनाया जाय । उत्तर बुनियादी विद्यालय अ्रभी तक भी परीक्षणात्मक दा में हें 
. और इन विद्यालयों का संचालन वे ही लोग कर रहे हैं, जिन्होंने श्रपना जीवन 


.._ किसी आरादर्श के लिए समपित कर दिया है। अपने प्रबल आदश्षवाद के कारण 


इस प्रकार के अध्यापक विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, और 
प्राय: करते हैं कि जिससे शिक्षा के फलस्वरूप विद्याथियों में नयी चेतना जाग 
उठती है। ज्यों-ज्यों उत्तर बुनियादी विद्यालयों की संख्या बढ़ती जायगी, त्यों- 
त्यों उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा का शहर की ओर पक्षपात कम होता जायगा, 
झ्रौर ऐसे विद्यालयों में देहातों में रहनें वाली विशज्ञाल जनसंख्या के लिए भी नेता 
 तयार हो सकेंगे । द 
. एक और महत्वपूर्ण निश्चय यह किया गया है कि देश में कुंछ पब्लिक 

स्कूल खोले जायें और उन्हें विकसित किया जाय | जेसा कि अमेरिकन लेखकों 
. ने अनेक बार कहा है, पब्लिक स्कूल एक भ्रामक नाम है; क्योंकि जिन विद्यालयों 
. को “पब्लिक स्कूल कहा जाता है, वे एक विशेष प्रकार के गैर सरकारी 
. विद्यालय होते हैं । सामान्यतया ऐसे विद्यालयों की स्थापना किसी एक गैर 
सरकारी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गयी होती है। ये विद्यालय अनिवाय रूप 
से सावास (रेजीडेंशियल) विद्यालय होते हैं, और इनके छात्र जनता के अपेक्षाकृत 


द्द की स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


अधिक सौभाग्यशाशी वर्ग में से आते हैं । इन विद्यालयों के पास साधन अधिक 
होते हैं और इनमें स्वतन्त्रता भी अ्रधिक होती है । इसलिए ये बालकों में नेतृत्व 
के गुणों को परिपुष्ट करने पर अधिक जोर देते हैं; और अपने छात्रों को 
अपेक्षाकृत कहीं श्रधिक सुविधाएँ प्रदान कर पाते हैं । इन सब लाभों के कारण 
वे माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण केन्द्रों के रूप में अत्यन्त मुल्यवान सिद्ध 


.. हो सकते हैं । 


कुछ समय पहले भारत सरकार ने दो पब्लिक स्कूल' चलाने का निश्चय 
किया था, जिनमें से एक उत्तर भारत में हो और दूसरा दक्षिण भारत में । उस 
समय इस निदचय की जानकार लोगों तक के एक वर्ग ने काफी आलोचना की 
थी । श्ालोचकों का कथन था कि संविधान का उद्देदय एक वर्गहीन समाज का 
निर्माण करना है। इस प्रकार के विद्यालयों को विशेष सहायता देवा उनकी 
. दष्टि में संविधान की भावना के प्रतिकूल था; क्योंकि इस प्रकार के विद्यालयों 
. में पढ़ने वाले बालकों को जीवन की दौड़ में पहले से ही काफी छूट मिल 
. जायगी। सरकार इन आलोचकों के साथ सहमत नहीं थी । सरकार का विचार 
था कि क्योंकि सब माध्यमिक विद्यालयों का प्रमाप तुरन्त ऊँचा नहीं किया जा 
सकता, इसलिए श्रपेक्षाकृत अश्रच्छी माध्यमिक शिक्षा के कम से कम कुछ केन्द्र 
तो बनाये जाने चाहियें। इस प्रकार के विद्यालय विद्यमान होने से पुराने ढंग के 
कट्टर विद्यालयों को एक चुनोती-सी मिलेगी और ये पब्लिक स्कूल परोक्ष रूप से 
माध्यमिक शिक्षा का प्रमाप ऊँचा करने में सहायक होंगे । 
.... यह आशक्षेप अवश्य सबल था कि अपेक्षाकृत भ्रधिक सुविधाएँ देना तभी 
उचित कहा जा सकता है, जबकि वे सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक योग्यता के 
आधार पर दी जा रही हों । इस आक्षेप का समाधान करने के लिए यह अनुभव _ 
किया गया कि इस प्रकार के विद्यालयों में श्रर्थात्‌ पब्लिक रबूलों में प्रवेश 
माता-पिता की आथिक स्थिति के झ्राधघार पर न होकर बालक की योग्यता के. 
. आधार पर होना चाहिये । इस सम्बन्ध में कोई विवाद ही नहीं उठ सकता कि 
.. यह एक ऐसा सिद्धान्त समझा जाना चाहिये, जिसका कोई अपवाद न हो । 
.. भारत में सब पब्लिक स्कूलों का लक्ष्य यह होना चाहिये कि ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न कर दी जायें, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ अपेक्षाकृत श्रधिक 
.. योग्यता वाले बालकों को प्राप्त हो सकें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार 
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के सिद्धान्त को तत्काल और पूर्णतया क्रियान्वित करने में श्रनेक व्यावहारिक ._ 
कठिनाइयाँ हैं । वित्तीय बाधाओ्रों के अतिरिक्त छोटे बालकों की योग्यता का 
निर्शाय करने में भी कम कठिनाइयाँ नहीं हैं; विशेषरूष से उन मामलों में, जहाँ 


कि बालक सीमांत रेखा के निकट हैं। फिर भी इस प्रकार की कोई पद्धति... 


निकाली जानी चाहिये; जिसके द्वारा कम से कम सर्वोत्तम बालक को उसका 
उचित स्थान मिल सके; ओर जो बालक स्पष्ट रूप से अनुपश्ुक्त हो, उसे ऐसे 
विद्यालयों में स्थान न मिल सके । पब्लिक स्कूलों में योग्यता के आधार पर 
कुछ छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ करने का उद्देश्य भी यही है कि योग्य बालकों को इन 
विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के ग्रवसर से केवल इसलिए वंचित न रह जाना 
पड़े, कि उनके पास साधनों का अभाव था । 
पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध एक और आक्षेप यह किया जाता है कि ये साधा- 
रण विद्यालयों की अपेक्षा अधिक खर्चीने होते हैँ। यह भी कहा जाता है कि 
. पब्लिक स्कूल सामाजिक दृष्टि से विज्येषाधिकार प्राप्त लोगों का एक नया वर्ग 
उत्पन्न करने लगते हैं। आ्रथिक दृष्टि से अल्प विकसित देश में पब्लिक स्कूल 
का अधिक खर्चे केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है, यदि यह सिद्ध हो 
जाय कि चरित्र और नेतृत्व को परिपुष्ट करने में पब्लिक स्कूल सामान्य विद्या- 
लय की अपेक्षा बहुत स्पष्ट रूप से अ्रधिक उत्कृष्ट है। परन्तु इस सम्बन्ध में 
 अवदय कोई कदम उठाया जाना चाहिये कि जिससे पब्लिक स्कूल एक विशद्येषा- 


_ घिकार युक्‍त पृथक्‌ वर्ग को जन्म न दे सके । उत्कृष्टता के सम्बन्ध में प्रतियोगिता. 


हो सके, इस बात पर कोई भी आशक्षेप नहीं कर सकता, परन्तु यदि पब्लिक 


स्कूल केवल सम्पन्न परिवारों के बालकों के पोषण स्थान बन जायें, तो वह 


अ्रवश्य शिकायत के लिए पर्याप्त कारण होगा । 

पब्लिक स्कूल पर अधिक व्यय होना शायद अनिवार्य-सा है। भारत में 
सामान्य माध्यमिक विद्यालय जेसा होना चाहिये, उससे कहीं अ्रधिक घटिया 
. किस्म का होता है । जिन स्थानों में लड़के अपने जीवन के ऐसे वर्ष बिताते हैं, 
. जिनमें कि उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है, वे संकीर्णं, घिरे हुए 
और अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले नहीं होने चाहियें। विद्यालय में. उन्हें केवल 
शौपचारिक शिक्षा ही नहीं मिलनी चाहिये, अपितु सहकारी और सजनशील 

जीवन की कला का भ्रम्यास करने का अवसर भी मिलना चाहिये । इसका अर्थ 
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. यह है कि ऐसे विद्यालयों में पाठयेतर (ऐक्स्ट्रा क्यूरीक्युलर) गतिविधियों के 
लिए सुविधाएँ होनी चाहियें, जो अनेक दृष्टियों से विद्यालय के विशुद्ध साहि 
_त्यिक पहलू की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। खेलें, क्रीड़ा, अभिनय, वाद- 
विवाद-समितियाँ तथा अन्य सामाजिक गतिविधियाँ बालकों को नागरिकता की. 
कला में प्रशिक्षित करती हैं। इस प्रकार की सेवाग्रों की व्यवस्था का अर्थ है--- 
अब की अपेक्षा अधिक भवनों की आवश्यकता और शअ्रबकी अपेक्षा अधिक 
अ्रच्छे तथा श्रधिक संख्या में अ्रध्यापकों की श्रावश्यकता । इसलिए इस प्रकार 
का सुधार करने से सामान्य विद्यालयों का खर्च भी काफी बढ़ जायगा। 
.. पब्लिक स्कूलों में खचें का और भी श्रधिक होना अनिवाय॑ है, क्योंकि इस 
प्रकार के स्कूलों की एक आधारभूत विशेषता यह होती है कि वे भुख्यतया 
. सावास (रैजिडेंशियल) विद्यालय होते हैं। इस विशेषता के कारण पब्लिक 
स्कूल में सब सहायक गतिविधियाँ उसकी अपेक्षा कहीं श्रधिक बड़े पंमाने पर 
की जा सकती हूँ, जितनी कि वे केवल दिन में लगने वाले विद्यालय में हो पानी 
सम्भव हें । इसके अतिरिक्त पब्लिक स्कूलों में बालक अपने अध्यापकों के कहीं 
अधिक घनिष्ठ सम्पर्क में आते हें । शिक्षा केवल जानकारी प्रदान कर देने का 
नाम नहीं है; श्रपितु यह तो शिक्षक और शिक्षार्थी के मन के बीच सजीव _ 
. सम्पर्क का नाम है। शायद आवास की व्यवस्था ही वह मुख्य तत्व है, जिसके _ 
कारण पब्लिक स्कूल की शिक्षा सामान्य ढंग के माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा 
की अपेक्षा अधिक अ्रच्छी होती है । परन्तु साथ ही यही वह कारण भी है, 
- जिसके कारण पब्लिक स्कूल सामान्य माध्यमिक विद्यालय की अपेक्षा भ्रधिक 
खर्चीला होता है और वह होगा ही । ह 
... शिक्षा-रिद्धान्त के रूप में भारत में आवास के महत्व को बहुत प्राचीन 
काल में ही अनुभव कर लिया गया था। प्राचीन भारतीय प्रणाली में शिष्य 
अपने गुरु के पास रहने के लिए जाते थे। क्‍या यह उसी प्रणाली का प्रारम्भिक 
रूप नहीं है, जो श्राजजल सावास विद्यालयों के रूप में विकसित हुई है ? समय 
के प्रवाह में पड़कर वह प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गयी । परन्तु उसके अश्रनेक मूल्य _ 
. गुरु ओर शिष्य के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण बाकी बचे रहे । अश्रभी 
. हाल तक भी माध्यमिक विद्यालयों में विद्या्थियों की संख्या बहुत थोड़ी होती _ 
थी; और इससे भी भ्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विद्यालय का आकार 
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बहुत कुछ परिमित-सा होता था। इन विद्यालयों में से अ्रधिकांश छोटे-छोटे 
शहरों में थे, जहाँ पर बालक अपने अ्रध्यापकों के साथ निरन्तर सम्पर्क में श्राते . 
रहते थे | व्यवहारतः विद्यालय का प्रत्येक बालक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक 
से व्यक्तिगत रूप से परिचित होता था| यहाँ तक कि बड़े-बड़े दृहरों में भी-- 
विद्यालय न तो इतने अधिक थे और न इतने बड़े थे, जितने कि वे आजकल हैं... 
“विद्यालय का आकार इतना होता था कि प्रत्येक अ्रध्यापक के लिए प्रत्येक 
बालक को जान पाना सम्मव था। परन्तु अ्रब यह सब स्थिति बदल गयी है। 
विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है; भर इससे भी श्रधिक उल्लेख- 
नीय वृद्धि विद्यालयों के आकार में और इन विद्यालयों के बड़े-बड़े शहरों में 
केन्द्रित होते जाने में हुई है। श्राजकल का माध्यमिक विद्यालय एक श्रध्यापव 
की दूकान से अधिक कुछ नहीं है, जहाँ कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच शायद 
ही कोई व्यक्तिगत सम्पर्क रह पाता हो । 
.... इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का आसूुल-चूल पुनर्गंठव करना बिल्कुल 
आत्वाय है। परन्तु अपने वर्तमान साधनों के द्वारा भारत में सब माध्यमिक 
छात्रों के लिए सावास शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। बहुत-से 
. विद्यालयों को केवल दिन में पढ़ाई का विद्यालय ही रहना होगा, परन्तु उनमें 
पब्लिक स्कूलों की कुछ आकर्षक बातों का समावेश किया जा सकता है। पब्लिक 
स्कूल में सदन प्रणाली (हाउस सिस्टम) स्पष्ठतया एक बड़ी अच्छी वस्तु है। 
इस प्रणाली को किसी न किसी रूप में सामान्य निरावास ( नान 
रेजिडेशियल ) विद्यालयों में अपनाने के लिए कोई उपाय ढूुंढ़ निकालना 
सम्भव होना चाहिये। और भी ऐसी कई अन्य बातें हैँ, जो आजकल केवल _ 
पब्लिक स्कूलों में पायी जाती हैं और उन्हें बड़े लाभदायक ढंग से सामान्य 
निरावास विद्यालयों में अपनाया जा सकता हैं। इस प्रकार पब्लिक स्कूल पथ- 
. दर्शक संस्थाओं के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं, जहाँ रोचक नये 
सुधारों का अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिस्थितियों में पहले परीक्षण किया जा... 
सके । ै 
... यदि पब्लिक स्कूल इस महत्वपूर्णा आवश्यकता को पूरा कर सर्के और साथ 
ही यदि निम्नलिखित बातों पर उचित ध्याव दिया जाय तो भारत में पब्लिक... 
- स्कूलों का भविष्य उज्ज्वल बना रह सकता है े 


बम ह .. स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


द (१) विद्यालय समाज के जीवन का प्रतिबिम्ब होता है और उसे होना भी 
. चाहिये। इसलिए .भारत में पब्लिक स्कूलों को भारतीय जीवन पद्धति के. 
अधिकाधिक निकट लाया जाना चाहिये । इसका यह अर्थ होगा कि पब्लिक 
स्कूलों के बाहरी रूप और आन्‍्तरिक विषय, दोनों में ही परिवर्तत किये जाये ।. 
विद्यालय-जीवन के प्रमापों ओर प्रथाग्नों में काफी सादगी लायी जानी चाहिये । 
इसके साथ ही पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तत करके उन्हें इस ढंग से नया किया 
जाना चाहिये कि उनमें उन सब परम्पराओं और आद्शों का समावेश हो सके, 
जो भारतीय संस्कृति के अंग बन गये हैं । 
(२) पब्लिक स्कूलों को अपने विशेष गुणों को बिना त्यागे शनेः-शर्नें: देश 
. की सामान्य शिक्षा प्रणाली के अधिकाधिक निकट भी झाना चाहिये। इस 
समय प्रत्येक पब्लिक स्कूल एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में परिपृष्ठ होमा चाहता 
है। जहाँ यह सत्य है कि विद्यालय की स्वायत्तता का बड़ा महत्व है और उसे 
.._ बनाये रखा जाता चाहिये, वहाँ यह भी अश्रावश्यक है कि पब्लिक स्कूल के _ 
. परस्पर और देश की सामान्य शिक्षा प्रणाली के साथ अधिकाधिक सम्पर्क. 


.._ बढ़ाने के उपाय खोजें जाये। 


द (३) पब्लिक स्कूलों के विशेष ग्रुणों श्रौर उनकी किस्म को पहले जंसा ही 
. बनाये रखते हुए, उन पर होने वाले खर्च को घटाने के लिए कदम उठाये जाने. 
 चाहियें। यह ठीक है कि वे सामान्य विद्यालयों की श्रपेक्षा अधिक खर्चीले 
_ रहेंगे, परन्तु इन दोनों के बीच की विषमता को कम करने के लिए प्रत्येक 
: प्रयत्न किया जाना चाहिये। सादगी को अपनाने से भी कुछ अवश्य होगी 
. परल्तु व्यय और आय के बीच की खाई कों कम करने के लिए अन्य उपाय . 
. भी सोचे जाने चाहियें । विद्यालय की फीसों में वृद्धि करके इस खाई को नहीं 
_ पाठा जा सकता; क्योंकि ये फीसें इस समय भी इतनी अ्रधिक हैं कि देश की 


.. विज्ञाल बहुसंख्या के बालक भ्रब भी पब्लिक सरुकूलों में प्रवेश नहीं पा सकते + 


. सार्वजनिक निधियों से कुछ सहायता राशि अवश्य मिल सकती है, परन्तु 
_. पब्लिक स्कूलों को भी बुनियादी विद्यालयों में प्राप्त हुए अनुभव से लाभ उठाना 
. चाहिये, जहाँ विद्यालय के व्यय का कुछ अ्रंश छात्रों के दस्तकारी के काम द्वारा _ 
.. प्रा करने की कोशिश की जाती है। सम्भवतः पब्लिक स्कूल इस सिद्धान्त को 
. क्रियान्वित करके लाभ उठा पाने की दृष्टि से कहीं अ्रधिक श्रच्छी स्थिति में हैं ॥ 


माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन हा यह डे 


पब्लिक स्कूलों में अपने सामान्य कार्यक्रमों में ही गतिविधि को काफी स्थान 
दिया जाता है और थोड़े-से ही हेर-फेर से इस गतिविधि को सामाजिक हृष्ठि 
से उपयोगी क!मों में लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त पब्लिक स्कूलों के 
छात्रों की आयु बुनियादी विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा अ्रधिक होती है । 
ब्रुनियादी विद्यालयों के छोटे बालकों की दस्तकारी का काम मुख्य रूप से कुछ 
खेल का-सा काम ही होना चाहिये ; परन्तु पब्लिक स्कूलों में यदि इस प्रकार 
का दस्तकारी का काम किया जाय, तो उससे कुछ आर्थिक प्राप्ति भी हो सकती 
है और होनी चाहिये । 

... (४) सामान्यतया सभी विद्यालयों को, और विशेष रूप से पब्न्रिक स्कूलों 
को इस सिद्धान्त का दृश्यमान प्रतीत होना चाहिये कि शिक्षा का कार्य समाज 
में अवसर की समानता उत्पन्न करना है । यह कहा जाता है कि बालक राष्ट्र 
की सबसे बड़ी निधि होते हूँ। इसलिए इस बात की बड़ी सावधानी रखी 
जानी चाहिये कि राष्ट्र की इन निधियों का उपयोग समाज के झ्रधिकतम लाभ 
के लिए किया जा रहा हों। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक 
को सुविधाएँ उसकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलें ओर उससे उन सेवाओं 
की झाशा की जाय, जो उसके समार्थ्य में हों। अन्य किसी भी उपाय द्वारा 
मानव सामग्री का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सकता । ऐसा कदम उठाने 
पर भी पूर्ण समानता उत्पन्न नहीं हो सकेगी; और उन अभ्रर्थों में पूर्ण समानता... 


उत्पन्न करना राज्य का कृत्य भी नहीं कहा जा सकता । अलग-अलग व्यक्तियों... 


की रुचियों, श्रभियोग्यताओों और योग्यताओं में अवश्य ही कुछ न कुछ श्रन्तर 
होता है । परन्तु राज्य का कृत्य यह अवश्य है कि वह यह देखें कि सब लोगों 
को समान अवसर प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार समाज में प्रजातन्वात्मक 
सुहढ़ता और कल्याण की भावना उत्पन्न करे। 


द दि 
सुयोग्य अध्यापकों की कमी और धन के श्रभाव के कारण यह और भी 


अ्रधिक झआवदयक हो गया है कि भारतीय माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की _ 
योजना बड़ी सावधानी के साथ बनायी जाय ।॥ केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 


8४ क उडी स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


. ने इस समस्या पर कई वर्ष तक विचार करने के पदचात्‌ जनवरी १६४४५ में. 


निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था 
“बोर्ड ने माध्यसिक शिक्षा की समाप्ति और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने 
के लिए आवश्यक योग्यताभों के, सम्बन्ध में बड़ी सावधानी के साथ विचार 


. किया है झौर वह सर्वंसम्मति से निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा है : 


 (क) पहली उपाधि (डिग्री) का पाठ्य क्रम तीन वर्ष का होना चाहिये और 


जनवरी के श्रन्त में हुए अपने पटना अधिवेशन 


विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु १७ योग वर्ष (१७ प्लस) 
होनी चाहिये । 


(ख) १७ योग वर्ष की आयु में माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के साथ शिक्षा 


की समाप्ति समझी जानी चाहिये ओर विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार 
किया जाना चाहिये । किन्तु यह शिक्षा ऐसे प्रमाप की होनी चाहिये, जो 
उन्हें विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के उपाधि-पाठयक्रम (डिग्री कोसे) का 
ग्रध्ययन करने में समर्थ बना सके । 
(ग) भारत सरकार से प्रनुरोध किया जाय कि वह उपरिलिखित लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिये एक समिति नियुक्त करे, जो विद्यालय की अन्तिम परीक्षा 
के लिये एक समेकित (इटेग्नेटिड) पाठयक्रम तेयार करे । द 
(घ) माध्यमिक शिक्षाकाल की अन्तिम कक्षा ग्यारहवीं कक्षा कहलानी चाहिये 
गौर इस कक्षा में कोई भी छात्र कम से कम १० वर्ष विद्यालय में पढ़े 
बिना न पहुँच सके । विद्यालय प्रणाली की ठीक-ठीक अवधि का निर्धारण 
 अलग-ग्रलग राज्यों में उन-उन राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाय ।/ 
लगभग ठीक इन्हीं शब्दों में एक और प्रस्ताव पहले उपकुलपतियों और 
माध्यमिक दिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों के एक सम्मेलन में भी, जो नई दिल्ली में हुआ 
था, पास किया गया था | बाद में उस प्रस्ताव को अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड ने 
में सर्वे सम्मति से स्वीकार 
किया । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की सामान्य पद्धति और प्रथम उपाधि की 


... संरचना (स्टुक्चर) के विषय में सब सम्बद्ध अधिकारियों में सहमति है, जो शायद 
.._ पिछले ४० वर्षों में पहली बार हुई है । 


यहाँ यह बात लक्ष्य की जा सकती है कि शिक्षा के जिस नमूने को श्रन्त में. 


.. जाकर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने स्वीकार 


माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन... क्‍ अं य 


कियां है, वह उस नमूने से थोड़ा-सा भिन्न है, जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय 
शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये 'राधाकृष्णन-आयोग' या माध्यमिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये लक्ष्मण स्वामीं-झ्रायोग' ने की थी। राधाकृष्णन- 
आयोग ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान इन्टरमीजियेठ परीक्षा के बाद 
३ वर्ष का उपाधि-पाठय क्रम होना चाहिये। लक्ष्मण स्वामी-ग्रयोग की सिफारिश 
यह थी कि इटरमीजियेट परीक्षा को समाप्त कर दिया जाय और ३ वर्ष के 
उपाधि-पाठय क्रम से पहले ४ वर्ष का माध्यमिक पाठ्यक्रम रखा जाय । 
...  राधाकृष्णन-आयोग की इस सिफारिश में, कि उपाधि-पाठयक्रम में प्रविष्ठ 
होने के लिए इंटरमीजियेट परीक्षा पास करने की शर्तें को बनाये रखा जाय, 
इसलिए संशोधन करना पड़ा क्योंकि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने केवल दो वर्षो) 
की अवधि में दो सार्वजनिक परीक्षाएँ रखने के विरुद्ध दी गयी युक्तियों को सही 
माना । यह आम अनुभव को बात है कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से कम 
से कम दो या तीन महीने पहले कक्षा के नियमित कार्य में विद्याथियों की रुचि 
समाप्त हो जाती है और वे अपना सारा समय और शक्ति परीक्षा की तेथ्री 
. में लगाने लगते हैं। अनेक शिक्षा संस्थान्रों में कुछ समय के लिए कक्षाएँ बन्द 
कर दी जाती हैं, जिससे विद्यार्थी परीक्षात्रों की तैयारी और अधिक श्रच्छी तरह 
. कर सकें। इसके अतिरिक्त जब परीक्षा हो जाती है तो विद्यार्थी तीन या चार _ 
महीने तक परिणाम की प्रतीक्षा करतें रहते हैं । उसके बाद कम से कम एक 
झर महीना नयी वक्षा में प्रविष्ठ होते और काम झुरू करते-करते बीत जाता. 
है । इसका अर्थ है कि प्रत्येक सावेजनिक परीक्षा में काम के ६ या ७ महीने 
नष्ठ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सावंजनिक परीक्षा के वोभ का प्रभाव भी 
विद्यार्थियों पर इतना अधिक पड़ता है कि जिन दिनों वे परिणाम की प्रतीक्षा 
कर रहे होते हैं, और इस प्रकार विवश होकर उन्हें विश्वाम करना पड़ा रहा 
होता है, उस समय वे कोई भी गम्भीर काम शुरू नहीं कर सकते। अन्तिम, 
और शायद सबसे अ्रधिक निर्णायक, युक्ति यह थी कि इन्टरमीजियेट परीक्षा 
शिक्षा की कोई सुस्पष्ठ मंजिल नहीं है; इसलिए यह बिलकुल फालतू है और 
राष्ट्रीय दृष्टि से केवल अ्रपव्यय मात्र है । क्‍ 
लक्ष्मण स्वामी-आ्रायोग की इस सिफारिश में, कि माध्यमिक शिक्षा का 
पाठ्यक्रम ४ वर्ष का रखा जाय, इस कारण संशोधन कर देना पड़ा क्योंकि 
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. भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सब बालकों को १४ वर्ष की 
आयु तक भ्रनिवाय शिक्षा दी जाय । इसका अर्थ यह था कि यदि माध्यमिक 
शिक्षाकाल में ४ वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम रखा जाता, तो विद्यालय-त्याग की 
झायु बढ़कर १८ वर्ष हो जाती और विद्यार्थी शीघ्र से शीघ्र २१ वर्ष की आय 
में प्रथम उपाधि प्राप्त कर सकता । लक्ष्मण स्वामी-आयोग ने स्वयं यह उल्लेख 
किया था कि बालकों के संरक्षक और अध्यापक दोनों ही समान रूप से विद्यालय 
के शिक्षाकाल को १७ या १७ योग वर्ष से आगे बढ़ाने के विरोधी थे। जब 
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए राज्य सरकारों के 
. अ्रतिनिधियों से पूछा तो एक भी राज्य विद्यालय-त्याग की श्रायु को बढ़ाकर 
१८ वर्ष करने के लिए तैयार नहीं था। सच तो यह है कि सभी राज्यों ने यह _ 
कहा कि १७ या १७ योग वर्ष को भी तिद्यालय त्याग को भ्ायु बनाने पर उनके 
वित्तीय तथा अन्य साधनों पर काफी भारी बोभ पड़ेगा। 
लक्ष्मण स्वामी-आ्रयोग ने माध्यमिक शिक्षा काल की समाप्ति से पहले किये. 
जाने वाले भ्रध्यापन की भ्रवधि के प्रइन पर कुछ स्पष्ट मार्गदशन नहीं किया था। 
एक ओर तो इसका सुझाव था कि ८ वर्ष के प्रारम्भिक शिक्षाकाल के बाद ४ वर्ष _ 
का माध्यमिक शिक्षाकाल होना चाहिये श्र इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा 
से पहले की शिक्षा की अवधि १२ वर्ष हो जाती थी । दूसरी ओर इस आयोग 
ने सिफारिश की थी क्िि जिन राज्यों में इस समय विद्यालय त्याग का प्रमाण- 
. पत्र १० वर्ष के अध्यापंन के पदरचात्‌ दिया जाता है, उनमें इस पाठ्यक्रम की. 
.. अ्रवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाय । इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा से पहले 
का शिक्षा काल११ वर्ष का हो जाता था । इस आयोग के ऐसी अ्रस्पष्ठ सिफा- 
. रिंशें क रने का कारण यह था कि अलग-अलग राज्यों में विद्यालय की शिक्षा 
की संरचना अलग-अलग ढंग की है। कुछ राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा का 
पाठ्यक्रम ४ वर्ष का है और कुछ में.५ वर्ष का । कुछ राज्यों में मध्य शिक्षा 
काल ( मिडिल स्ठेज ) ३ व का है, ओर कुछ में ४ या ५ वर्ष का । स्वयं _ 
माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी श्रलग-अलग राज्यों में अलग-अलग अवधि 


.. काहैं। 


यह स्पष्ठ था कि जब तक अलग-अलग' राज्यों में ये विषमताएँ विद्यमान _ 
.. थीं, तब तक सब जगह माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता तो दूर, एकतुल्यता 
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स्थापित कर पाना भी अ्रसम्भव था । इसलिए एकमात्र उपाय यह प्रतीत हुम्ना 
कि यह निश्चय किया जाय कि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति किस निश्चित 
आयु में हो जानी चाहिये; और साथ ही वह प्रमाप भी निर्धारित कर दिया 
जाय, जिस तक उस आयु में बालक को पहुँच जाना चाहिये। यह सत्य है कि 
अनेक यूरोपियन देशों में माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति की श्रायु १८ वर्ष है, 
परन्तु ऊपर बताये गये कारणों से भारत में माध्यमिक शिक्षा के काल को बढ़ा- 
कर १८ वर्ष की आयु तक कर थाना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त भारत 
में लोगों का आझ्रायुष्य काल अ्रपेक्षाकृत कम है, और सम्भवत: भारत के लोग 
यूरोपियनों की श्रपेक्षा परिपक्व भी कुछ जल्दी हो जाते हैं । इस देश में किशोरा- 
वस्था की समाप्ति १७ या १७ योग वर्ष की आयु समझता, और उसी को 
माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति का बिन्दु नियत करता अनुचित न होगा। सभी 
राज्यों में निरष्वाद रूप से इसका परिणाम यह होगा कि छात्र माध्यमिक 
विद्यालयों में उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अवधि तक रह सकेंगे, जितनी श्रवधि 
. तक वे इस समय रहते हैं । | 
....._ कुछ लोग ऐसे भी है, जो इस अवधि में वृद्धि करने का वित्तीय कारणों से 
. विरोध करते हैं| परन्तु यदि माध्यमिक शिक्षा को अपना उद्देश्य पूर्रा करना हो 
तो इस अवधि को बढ़ाने के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं है। यदि माध्यमिक 
शिक्षा को शिक्षा की समाप्ति का एक बिन्दु बनाना है, और केवल विश्वविद्यालय 
में प्रवेश की तैयारी की स्थिति नहीं रखना, तो यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि... 
इस हिक्षा काल की समाप्ति पर अधिकांश बालक और बालिकाएँ लाभदायक 


कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार हो सके और. प्रजातन्त्रात्मक समाज में 


श्रभावपूर्णा ढंग से हिस्सा ले सकें । यदि माध्यमिक शिक्षा की आयु को बढ़ाकर 
कम से कम १७ योग वर्ष तक न किया जाय, तो माध्यमिक शिक्षा अपने दूहरे . 
उद्देश्य को, अर्थात्‌ छात्रों की अधिकांश संख्या को जीवन के लिए तंयार करने 
और कुछ थाड़े-से श्रल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए तेयार करने... 
के उद्द श्य को पूरा नहीं कर सकती । द 
एक बिल्कुल विरोधी दृष्टिकोण से पहले पहल एक और भआ्राक्षेप उन राज्यों 
में उठाया गया था, जहाँ विद्यालय का पाठ्यक्रम ११ वर्ष का था। यह कहा. 
गया था कि इस प्रकार के राज्यों में विद्यालय की अ्रवधि में किसी प्रकार की 
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वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि इन राज्यों में छात्रों को विश्वविद्यालय की कक्षाओं में 
भर्ती होने से पहले इन्टरमी जियेट कक्षाओं में पढ़ना पड़ता है, इसलिए, यह युक्ति 
दी गयी कि इन्टरमीजियेट पाठयक्रम को समाप्त कर देने से शिक्षा के प्रमाप 
ऊँचे होने के बजाय नीचे गिर जायेंगे । यह आक्षेप भी एक गलतफहमी पर ही 
. आधारित है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जान-बूककर ही उस आयु पर 
अधिक बल दिया है, जिस पर कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त होगी और उन 
वर्षों की संख्या पर बल नहीं दिया, जो माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ करने से 
पहले व्यतीत होंगे । उन राज्यों में मी, जहाँ ग्राजकल मैट्रिक परीक्षा से पहले 
. ११ वर्ष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, अधिकांश विद्यार्थी १५ या १६ वर्ष 
को श्रायु में परीक्षा देते हैं । यह स्पष्ट है कि यदि श्रन्य परिस्थितियाँ ज्यों की 
त्यों रहें, तो छात्रों की योग्यता का प्रमाप १५ या १६ वर्ष की आयु की अपेक्षा 
१७ योग वर्ष की आयु अधिक होगा । इतना ही नहीं, एक सावंजनिक परीक्षा 
को समाप्त कर देने के फलस्वरूप विद्यालयों में काय॑ की अवधि कम से कम 
मास और बढ़ जायेगी । विद्यालय के पाठय विषयों की योजना कुछ और 
बुद्धिमत्तापू्वक करने तथा अध्यापन का माध्यम मातभाषा को बनाने से भी 


अध्यापत तथा विद्यालय के विषयों में योग्यता प्राप्त करने के सामान्य प्रमाप _ 


को ऊँचा करने में काफी सहायता मिलेगी । इन सुधारों के साथ-सांथ विद्यालय--. 
त्याग की न्यूनतम झ्रायु मो बढ़ाकर कुछ ऊचा कर देने से इस बात का निश्चय 
रहेगा कि विद्यार्थी कालिज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शारीरिक, बौद्धिक 
तथा संवेगात्मक दृष्डि से अबकी श्रपेक्षा अधिक योग्य रहेंगे । 

..  वस्तुतः, राधाक्ृष्णन-ग्रायोग की इन्टरमीजियेट परीक्षा की आवश्यकता या 
लक्ष्मण स्वामी-आयोग की माध्यमिक शिक्षाकाल की अ्रवधि के सम्बन्ध में 
सिफारिशों का उल्लंघन दीखता अ्रधिक है, और वास्तविक कम है। राधाकृष्णन-- 

' झ्ायोग ने इन्टरमीजियेट परीक्षा को बनाये रखने की सिफारिश इसलिए की 
थी, क्योंकि उसका विश्वास यह था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वर्तमान 
इंटरमीजियेट परीक्षा से कुछ कम प्रमाप अपर्याप्त रहेगा। केन्द्रीय सलाहकार 
बोडे की सिफारिशों में विश्वविद्यालय में प्रवेश की आयु उसी स्तर की रखी गयी 


.. है, जो वर्तमान इंटरमीजियेट का है। परन्तु पाठ्य विषयों के पहले की अपेक्षा 


.. भ्रधिक श्रच्छे गठन और अध्यापन की पद्धतियों में सुधार द्वारा यह लक्ष्य रखा 
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गया है कि उतनी ही अवधि में पहले की अपेक्षा प्रमाप कुछ और ऊँचा किया 
जा सके । यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि इंग्लेंड या यूरोप में जो बालक 
और बालिकाएँ विश्वविद्यालय में प्रवेश करने को उद्यत होते हैँ, उनकी योग्यता 
का प्रमाप १७ वर्ष की आयु में हमारी इंटरमीजियेट परीक्षा के प्रमाप से कहीं 
ऊँचा होता है । यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि हमारे छात्र यूरो- 
पियन देशों के छात्रों की अपेक्षा कुछ कम ब्रुद्धिमान हैँ । इसलिए बड़े विश्वास 
के साथ यह आजा की जा सकती है कि पाठ्य विषयों के कुछ और अच्छे गठन 
तथा कुछ और अच्छे अध्यापन द्वारा हमारे युवक और युवतियाँ १७ योग वर्ष 
की आ्रायु में उसी प्रमाप तक पहुँच सकेंगे, जिस तक उस आयु में परदिचमी देक्षों 
के छात्र पहुँच जाते हैं । 


इसमें सन्देह नहीं कि लक्ष्मण स्वामी-श्रायोग ने यह सुझाव रखा था कि 


उच्चतर माध्यमिक शिक्षा काल की अवधि प्रारम्भिक शिक्षा के बाद ४ साल 


.. होनी चाहिये । परन्तु इन ४ वर्षो में से पहला वर्ष तो बहुत कुछ जाँच-पड़ताल 


. का ही रहेगा, जिसमें लक्ष्य यह रहेगा कि छात्र की रुचियों और अभियोग्यताशरों 

.. का ठीक-ठीक पता किया जाय । परन्तु इस बात के लिए कोई कारण नहीं कि 
. इस प्रकार की जाँच ८ वर्षीय प्रारम्मिक शिक्षाकाल के अ्रन्तिम वर्ष में या उससे 
भी पहले के वर्षो में क्‍यों प्रारम्भ न कर दी जाय ? व्यक्तिगत रूप से में तो इस 

. मामले में बहुत ढील देने के लिए तैयार हूँ; श्र यहाँ तक तैयार हूँ कि विद्यार्थी 
अपने विद्यालय जीवन में किसी भी समय एक प्रकार के पाठ्यक्रम को छोड़कर 
दूसरे प्रकार के पाठ्यक्रम को भ्रपना सके अधिकांश विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रमों 
का पृथक्करण १३ या १४ वर्ष की आयु में हो जायगा । इससे जो विद्यार्थी 
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने जायेंगे, उनमें से अधिकांश इस माध्यमिक शिक्षा- 
काल में ४ या ५ वर्ष विद्यालय में रह सकेंगे । ऐसे छात्र बहुत घोड़े-से होंगे, जो 
माध्यमिक शिक्षा के लिए इस आयु से कुछ पहले या कुछ बाद में माध्यमिक 
शिक्षा के लिए चुने जाय॑ंगे । द 
ऊपर बताये गये कारणों से सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की 
समाप्ति का बिन्दु १७ योग वर्ष की ज्रायु नियत किया हुऔर यह सिफारिश 
की है कि सब राज्यों में विश्वविद्यालय की शिक्षा से पहले की कक्षा को ग्यार- 
हवीं कक्षा का नाम दिया जाय । परन्तु सलाहकार बोर्ड ने अलग-अलग राज्यों 
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में विद्यालय प्रणाली की वास्तविक अवधि का प्रश्व उन-उन राज्यों की सरकारों 
के ऊपर छोड़ दिया है । यदि किसी कारण कोई राज्य ग्यारह॒वीं कक्षा से पहले 
भी विद्यालय में १९१ वर्ष की पढ़ाई जारी रखना चाहे, तो वह झौपचारिक 
शिक्षा को पाँच वर्ष की आयु से प्रारम्भ करके ऐसा कर सकता है। परच्तु 
-साध्यमिक शिक्षा की समाध्ति की झ्रायु, और उस दश्ा में योग्यताओं का प्रमाप 
सबके लिए एक जेसा ही होगा । इस प्रकार की व्यवस्था कम से कम संक्रमण 
काल में बहुत आवश्यक है; क्योंकि इस व्यवस्था द्वारा वर्तमान समय में राज्यों 
. में विद्यमान्‌ विभिन्न प्रणालियों में सबसे कम उलट-फेर होगा । परन्तु इस बात 
का निरचय करने के लिए, कि विश्वविद्यालय से पूर्व की इस कक्षा में सारे देश _ 
. में छात्रों की योग्यता का प्रमाप एक जेंसा रहे, बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि _ 
विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के लिए एक समेकित पाठ्यक्रम एक केन्द्रीय 
“समिति द्वारा त॑यार किया जाय और उसे सब राज्यों पर लागू किया जाय-। 
क्योंकि यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में 
बालक और बालिकाशोों की सहज योग्यता में कोई अन्तर है, इसलिए : 
माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के लिए सब जगह एक ही आयु नियत कर देने 
-से यह आशा की जाती है कि उस संमय सारे देश में छात्रों की योग्यता एक 
. समान ही होगी । । 
.. भारत में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का कार्य एक बहुत ही गुरुत्तर कार्य. 
है। यद्यपि यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी का विषय है, फिर 
भी भारत सरकार ने इस बात को अनुभव कर लिया है कि इस कार्य को पूर्ण 
करने में उसे भी प्रत्यक्ष रूप से रुचि लेनी होगी । पहले यह उल्लेख किया जा 
चुका है कि लगभग २००० वतेमान विद्यालयों को उन्नत करने का निरचय 
किया जा चुका है। जब ये सब २००० विद्यालय भी उच्चतर माध्यमिक्रः 
विद्यालय बन चुकँगे, तब भी वर्तेमान विद्यालयों की अधिकांश संख्या मामूली उच्च 
विद्यालयों के रूप में ही रहेगी । इस प्रकार इस संक्रमण काल में यह अनिवार्य 
_ ही है कि दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय साथ-साथ चलते रहें । उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों के छात्र सीधे विश्वविद्यालय में तीन वर्ष के उपाधि-पाठय- 
. “क्रम के प्रथम वर्ष में भरती होंगे । वर्तमान ढंग के उच्च विद्यालय के छात्रों को 
. “विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तेयारी के लिए एक और अतिरिक्त वर्ष लगाना _ 
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पड़ेगा । जिससे वर्तमान व्यवस्था में कम से कम उलटठ-फेर करना पड़े, ऐसे 
उपाय के रूप में यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि विश्वविद्यालय से पूर्व की 
यह कक्षा उन्च कालिजों में ही लगायी जाय, जिनमें इस समय दो वर्ष के 
इंटरमीजियेट के पाठ्यक्रम के बाद दो वर्ष का उपाधि का पाठ्यक्रम रहता है । 
इसके लिए केवल इतना परिवतंन करना झावश्यक होगा कि जहाँ भ्रब दो वर्ष 
जमा दो वर्ष का पाठ्यक्रम है, वहाँ एक जमा तीन वर्ष का पाठ्यक्रम कर देना 
पड़ेगा । जिन विश्वविद्यालयों में उपाधि का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है, उनके 
लिए भी इस विश्वविद्यालय में पूर्व की कक्षा को विद्यालयों की अपेक्षा कालेजों 
में रखना भ्रधिक सरल होगा । द 
परन्तु विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी है, जो यह चाहता हैं कि यह 

अतिरिक्त वर्ष की कक्षा विद्यालयों में ही लगायी जाय । इसके लिए उनकी 
मुख्य युक्ति यह है कि इस अतिरिक्त वर्ष में जो पढ़ाई होगी, वह ॒ विद्यालय की 
शिक्षण पद्धति के श्रनुसार होनी चाहिये | विश्वविद्यालय में अध्यापक सौ या 
. इससे भी अधिक छात्रों की कक्षा में भाषण देता है । विद्या्थियों से यह आशा 
की जाती है कि वे अध्यापक के भाषरा में से जिन बातों को संगत और महत्व- 
पूर्ण समझें, उन्हें स्वयं ही चुन लें । विद्यालय की अध्यापन प्रणाली में शिक्षक 
से यह आशा की जाती है कि वह उसे सोंपे गये सब छात्रों पर व्यक्तिश: ध्यान. 
- देगा और उनका उचित पथ-प्रदर्शन करेगा । यही मुख्य कारण है कि विद्यालयों 
में कक्षा में केवल तीस या चालीस छात्र रहते हैँ, जबकि कालेज की कक्षाओं में 
संख्या इससे दुगुनी या तिगरुनी तक होती है । इस विश्वविद्यालय से पूर्व की 
कक्षा को विद्यालय में रखने के पक्ष में एक और युक्तित यह है कि यह कक्षा: 
माध्यमिक शिक्षा काल की सबसे ऊंची कक्षा होगी, इसलिए विद्यालय में इस पर 
जितना ध्यान दिया जा सकेगा, उतना कालेज में कदापि नहीं दिया जा सकता। 
इसके अतिरिक्त विद्यालय में ही इस कक्षा को लगाने से छात्रों में नेतृत्व के ग्रुण 
_परिपुष्ट होने का अधिक अवसर रहेगा और कालेज में कम । परन्तु यह एः 
ऐसा सामला है, जिंसके निर्णय का भार राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता 
है कि वे अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से विद्यालयों श्रौर कालिजों में उपलब्ध 
सुविधाओं को दृष्टि में रखकर परामश करने के वाद जो उचित समझें, निश्चय 
कर लें । 3585 द 


१०२ रा स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 
७छ 
वैसे तो शिक्षा की सभी स्थितियों में श्रध्यापक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण 
रहता है, परन्तु माध्यमिक शिक्षा में कुछ ऐसी विशिष्ठताएँ हैं, जिनके कारण 
इस शिक्षा काल में अध्यापक का कार्य श्लौर भी भ्रधिक निर्णायक तथा महत्वपूराँ . 
हो उठता है । प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्यापकों के सिर पर भारी “जिम्मेदारी 
रहती है; क्‍योंकि वे उन्हें सौंपे गये छोटे बालकों के परिपोषण को निर्धारित 
करते हैं| परन्तु बालक कुल मिलाकर सत्यवादी होते हैं और शिक्षा ग्रहरा करने 
को तैयार रहते हैं । वे हर हालत में अध्यापक द्वारा बनाये गये अनुशासन को. 
स्वीकार करने के लिए अधिक आसानी से तैयार हो जाते हैं । दूसरी सीमा पर, 
विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर अध्ययन की श्रन्य संस्थाओं में विद्यार्थी अ्रध्यापक 
से बहुत कुछ स्वतन्त्र हो जाते हैं। वे अपनी पढ़ाई अपने आप करते हैं और 
अ्रध्यापक से केवल सामान्य पथप्रदर्शन और छिक्षा निर्देशन की ही आशा रखते 
हैं। साथ ही वे अपेक्षाकृत परिपक्व हो चुके होते हैं और अध्यापक को उन पर 
निरन्तर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु माध्यमिक शिक्षाकाल _ 
में छात्रों में छोटे बालकों की-सी शिक्षा ग्रहण करने की भावता और अध्यापक 
पर शभ्राश्नित रहने की प्रवृत्ति तो रहती नहीं, और दूसरी ओर कालेज के 
विद्यार्थियों की-सी परिपक्वता और स्वाधीनता की भावना उनमें परिपुष्ट नहीं 
हुई होती । विद्यमान मुल्यों के प्रति किशोरों का श्रविश्वास उनमें भरा होता है, 
और वे निरन्तर विद्रोह श्रौर अशान्ति की मनोदशा में रह रहे होते हैं। उनमें 
यौवन का अधीर आदशंवाद भरा होता है और वे संसार को अपने स्वप्नों के 
झनुकूल नये सिरे से गढ़ डालना चाहते हैं। उनके अध्यापक या तो उनके 
 पुजनीय नायक बन जाते हैं, या फिर ऐसे अत्याचारी समभे जाने लगते हैं 
जिनके आदेशों का उल्लंघन हर हालत में किया ही जाना चाहिये। इसलिए 
शिक्षा की अन्य किसी भी दण्शा में यह बात इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि 
. माध्यमिक शिक्षा काल में, कि श्रध्यापकों में बुद्धिमत्ता और घर्य होना चाहिये, 
. झौर उनमें एक हृढ्विश्वास होना चाहिये, जिसके द्वारा वे उन्हें सौंपे गये छात्रों 
. का उचित प्रथ प्रदर्शन कर सके । 
.. इस प्रकार के प्रयत्न में घुख्याध्यापक (हैड मास्टर) को काफी निर्यायक 
 क॒तंव्य पूरा करना होगा । विद्यालय की उत्कृष्टता और विद्यालय का वातावरण 
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मुख्यतया उसके व्यक्तित्व और उसकी रुचियों पर निर्भर है। यदि विद्यालय 
का अध्यक्ष सतक, कार्यक्षम और सहानुभूतिशील हो, तो सारे विद्यालय का वाता- 
वरण सुधरा रहता है। परन्तु यदि किसी अच्छे मुख्याध्यापक का समर्थन प्राप्त 
न हो, तो ऊर्जस्वी और भली-भाँति प्रशिक्षित अध्यापक भी चाहते हुए भी 
'सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । बहुत-से मुख्याध्यापक बड़े अच्छे विचारों को ले- 
कर अ्रपना काये प्रारम्भ करते हैं, परन्तु सहानुभूतिहीत परिवेश (ऐनवायरन- 
मेन्ट) और दिनचर्या के बोक के कारण उनका प्रारम्भिक उत्साह धीमे-घीमे 
मन्द पड़ता जाता है ; और ऐसे अधिकांश मुख्याध्यापक विद्यालय के काम को 
बंघी गत पर चलाते रहने में ही सन्‍्तोष अनुभव करने लगते हैं । 

.. सहानुभतिहीन सामाजिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त सभी अ्रध्यापक, और पुख्या- 
व्यापक भी इसका अपवाद नहीं हैं, उस एकरसता से ग्रस्त रहने लगते हैं, जो 
कक्षाओं को पढ़ाने के काम में बनी रहती है। विश्वविद्यालयों में कक्षा अ्रध्यापन 
की यह एकरसता इस कारण अ्रंशतः कम हो जाती है कि वहाँ अपने ज्ञान की 
सीमाओं को विस्तत करते जाने के लिए निरन्तर प्रेरणा मिलती रहती है ॥ 
. परन्तु विद्यालयों में इस प्रकार का एकरसता से छुटकारा देने वाला कोई उपाय 
नहीं है । विद्यालयों के अ्रध्यापक सामान्यतया विद्यार्थियों को केवल उतना ज्ञान 
देकर सन्तुष्ट हो जाते हैं, जितना समाज की प्राचीन परम्परा | विरासत ) का 
अंग बन चुका है। भ्रध्यापक के काम की नवीनता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती 
है और फिर एक बिल्कुल निर्जीव एकरसता छाने लगती है । एक वार जब 
अध्यापक को अपने काम में रुचि न रहे, तो फिर वह अपने छात्रों में अ्रध्ययन 
के प्रति किस प्रकार रुचि जाग्रत कर सकता है ? और किस प्रकार उस रुचि 
को बनाये रख सकता है ? इसलिए यह ग्रांवश्यक है कि अध्यापक को 
इस बँधी दिनचर्या की एकरसता से छुटकारा पाने में और ऐसे नये श्रनुभव 
प्राप्त करने में सहायता दी जाय, जिनसे कि वह अयने काम को और अच्छे ढंग 
से कर सके । 
क्‍ हाल ही में भारत में इस समस्या को हल करने का एक प्रयत्न किया गया 
है। अध्यापकों की संख्या इतती अधिक है--माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 
२००००० अध्यापक हैं--कि सब अध्यापकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का 
. प्रबन्ध करना अ्रसम्भव है। परन्तु यह अनुभव किया गया कि इस कार्य का 
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: प्रारम्भ मुख्याध्यापकों से होना चाहिये । १६५३ में शिमला में, जो पहले भारत 
- की ग्रीष्म कालीन राजधानी थी, एक सेमिनार-सह-ग्रीष्म कैम्प का आयोजन 
किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्याध्यापकों को परस्पर मिलने- 
_ जुलने, विचार-विनिमय करने, अपने अनुभवों का आादान-प्रदान करने और समान 
रूचि के विषयों का विवेचन करने का अवसर मिल सके । इस योजना से उन्हें 
अपनी प्रतिंदित की दिनचर्या से भी छुटकारा मिल सका। अध्यापकों के आथिक _ 
साधन इतने नहीं होते कि वे लम्बी यात्रा कर सके । अपने राज्य से बाहर की 
यात्रा भी थोड़े-से मुख्याध्यापक ही कर पाते हैं और किसी पर्वतीय स्थान पर 
जाकर छुट्टियाँ बिताने का विचार भी उनमें से अनेक के लिए एक असम्भव 
. स्वप्नमात्र है। इसलिए यह आशा की गयी थी कि इस प्रकार का अवसर 
दिये जाने से उनमें कुछ नयी रुचि और नया उत्साह जाग्रत होगा। दूर-दूर 
फंले हुए राज्यों के मुख्याध्यापकों का परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क भी उनमें सच्चा 
राष्ट्रीय दृष्ठटिकोश परिपुष्ठ करने में सहायक होगा। इस प्रकार ये सेमिनार- 
सह-ग्रीष्म कैम्प सारे देश में शिक्षण सम्बन्धी विचार और व्यवहार में अधिका- 
 धिक एकरूपता लाने में सहायक होंगे। .. )] 
5... कुछ और भी कारण थे, जिनके कारण इन सैमिनार-सह-कैम्पों को चालू 
करता उचित समझा गया। अनेक प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं के 
- होते हुए भी देश में ऐसे अ्रनेक मुख्याध्यापक हैं जो बहुत श्रच्छा काम कर रहे. 
_ हैं। परन्तु दुर्भाग्य से उनके इस अच्छे काम का पता प्रायः उनके तात्कालिक 
. परिवेज्ञ अर्थात्‌ आस-पास के लोगों के अ्रतिरिक्त और किसी को नहीं चल 
. पांता। सब सुख्याध्यापकों के परस्पर मिलने-जुलने से इन के म्पों में भाग लेने 
. वाले लोगों का अनुभव बढ़ेगा और इस प्रकार अलग-श्रलग प्रदेशों में परिपुष्ठ 
हुई कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों श्रौर विचारों को सारे देश में पहुँचा पाना सम्भव 
 होगा। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे इस सेमिनार-सह-केस्प 
में अपने श्रच्छे से भ्रच्छे मुख्याध्यापक भेजें । राज्यों द्वारा अच्छे-ग्रच्छे मुख्याध्यापकों 
. का चुनाव उन मुख्याध्यापकों की विशेष: कार्य क्षमता की स्वीकृति का चिह्न. 
. था और इसका उद्देश्य यह था कि अन्य सुख्याध्यापकों को भी अपने विद्यालयों 
के सुधार के लिये विशेष प्रयत्न करने का प्रोत्साहन मिले । 4 पट 
यह ॒ परीक्षण इतना अधिक सफल हुआ कि यह निश्चय किया गया कि 
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इस प्रकार के सेमिनार-सह-कम्पों को माध्यमिक शिक्षा के पुनर्भेठन के कार्यक्रम 
का एक नियमित अंग बना दिया जाय ! तदनुसार १६५४ में प्रादेशिक आधार 
पर दस श्रन्तर्राज्यीय कैम्प लगाये गये ओर १६५४ में भी दस और कैम्प. 
लगाने की योजना बनायी गयी थी । राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार-के 
 सैमिनार-सह-कैम्प लगाने प्रारम्भ कर दिये थे । यह आशा की जाती है कि 
अगले पाँच वर्षों में तीव था चार हजार मुख्याध्यापकों को केन्द्रीय अथवा राज्य 
सरकार द्वारा लगाये गये किसी न किसी सेमिनार-सह-कैम्प में भाग लेने का 
अवसर मिल' जायगा। 
. शीघ्र ही यह भी अनुमव किया गया कि मुख्याध्यापकों का इस प्रकार 
एकत्रित होना तो मुल्यवान है ही, परन्तु पुरी सफलता प्राप्त करने के लिए 
निदेशालय के तथा निरीक्षक कर्मचारियों को भी इसमें सम्मिलित करना 
भ्रावरयक है । यह सम्भव है कि मुख्याध्यापक लोग कुछ नवीनताओं झौर नये 
 परीक्षणों के सुमाव प्रस्तुत कर सकें, परन्तु यदि निदेशालय इन सुझावों का 
. स्वागत न करे, या कम से कम उन्हें सहन करने को तैयार न हो, तो विद्यालय 
के प्रबन्चक बहुत शीघ्र उन परीक्षणों के सम्भावित परिणामों के सम्बन्ध में 
 घीरज छोड़ बैठते हैं । शिमला में हुए पहले ही सेमिनार-सह-केम्प में विभिन्न 
. राज्यों के निदेशालयों को आने और कुछ समय तक इस कंम्प में भाग लेने के 
लिए निर्मानत्रत किया गया था। १६५४ श्ौर १६५४ में हुए प्रादेशिक सेमिनारों 
में निरीक्षक कमंचारियों कोऔर अधिक प्रतिनिश्ित्व दिया गया था। राज्यों 
की ओर से किये जाने वाले सेमिनारों में भी निरीक्ष क कर्मचारियों के उपस्थित 
रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग ये सभी सेमिनार- 
कैम्प शिक्षा मंत्रियों, उपकुलपतियों तथा शिक्षा जगत के अन्य महत्वपुर्ण व्यक्तियों 
को आकृष्ट कर पाने में समर्थ हुए । वे लोग बहुत देर तक श्रवश्य नहीं ठहरे, 
. फिर भी उनका एक दिन का आना भी खुख्याध्यापकों के लिए प्रोत्साहनप्रद 
सिद्ध हुआ और आमन्तुकों को उससे काफी कुछ सीखने को मिला। 
अरब इसी प्रकार के सेमिनार प्रशिक्षण कालेजों के प्रिसिपलों के लिए भी 
. ग्रारम्भ किये गये हैं । पहिले बताये जा चुफ्े कारणों से माध्यमिक विद्यालयों 
के सब अध्यापकों के लिए इस प्रकार के कंम्पों की व्यवस्था कर पाना अभी 
तक सम्भव नहीं हुआ । फिर भी इस बात का प्रयत्त किया जा रहा है कि एक 
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: ही जिले के विद्यालयों के एक ही विषय के अध्यापकों के लिये सप्ताह के अन्त 
. में विचार-विमर्श-गोष्ठियों का संगठन किया जाय । भारत ज॑से बड़े देश भें; जिस- _ 
मैं कि इतनी सारी राज्य सरकारें हैं, इस काम को भी पूरा करने में काफी समय _ 

लगेगा और फिर भी यह पूरी तरह सन्‍्तोषजनक नहीं हो सकेगा । इसी कारण 
अ्रव प्रशिक्षण कालेजों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है | यह अनुभव किया 
गया है कि यदि इस प्रकार के कालेजों के श्िसिपल शुख्याध्यापकों के कैम्पों में 
भाग लें और अपने भी विशेष कंम्प लगायें, तो इससे प्रशिक्षण कालेजों के 
वातावरण में बहुत परिवर्तेत हो जायगा ; क्योंकि वे प्रिसिपल लोग इस बात 
को भली भाँति अनुभव कर सकेंगे कि माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक को 

किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 

प्रशिक्षण कालेजों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक और प्रस्ताव 
किया गया है, जिसका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख कर देना उचित है वह 
प्रस्ताव यह है कि कुछ चुने हुए प्रशिक्षण कालेजों में एक नये ढंग की विस्तार 
सेवा (ऐक्स्टेन्शन सविस) चालू की जाय। इन कालेजों का श्रपने-अपकने क्षेत्रों 
के कुछ उच्च विद्यालयों से एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध बना दिया जायगा। _ 
भ्राशा की जाती है कि इससे प्रशिक्षण के सब कार्यक्रमों पर दुहरा प्रभाव. 
पड़ेगा । श्रब तक प्रशिक्षण कालेज ऐसे स्थान बने रहे हैं, जहाँ पर लोग--चाहे 
के अध्यापन का कार्य कर रहे हों, या फिर अ्रध्यापन कार्य के लिये युवक उस्मी- 
द्रवार हों--प्रशिक्षरा प्राप्त करने |के लिए आते हैं । इस नये प्रस्ताव के अनुसार 
इस काम के लिए चुना गया प्रत्येक कालेज अपने काय क्षेत्र में विद्यमान सब 
. उच्च विद्यालयों तक पहुँचा करेगा | इस प्रकार एक श्रोर तो प्रशिक्षण केवल 
व्यक्तिश: अ्रध्यापकों तक को ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि समूचे विद्यालय को 
प्राप्त होगा; और दूसरी ओर प्रशिक्षण कालेज का इस प्रकार विस्तार होने से 
वह विद्यालय के जीवन के अन्दर तक पहुँच सकेगा । इस प्रकार प्रशिक्षण 
. कालेज नये भरती होने वाले अध्यापकों की किस्म को सुधार कर और भ्रध्यापन 
. व्यवसाय में पहले से विद्यमान श्रध्यापकों के दृष्टिकोण में नया परिवर्तन ला कर. 
. एक इस प्रकार की निःशब्द क्रास्ति प्रारम्भ करने में सहायक हो सकते हैं, कि 
.. जिससे हमारे वर्तमान माध्यमिक विद्यालय इतने अ्रधिक परिवर्तित हो जायें कि. 
उनको पहचान पाना ही कठिन हो जाय । 


क्‍ अच्याधथ ४ 
समाज शिक्षा की धारणा 
. यह बात, कि राज्य को सब नागरिकों को शिक्षा देने की व्यवस्था करनी 
चाहिये, बहुत हाल में ही व्यापक रूप से स्वीकृत की गयी है । फिर भी यह बात. 
बड़ी आश्चर्यजनक है कि इस उत्तरदायित्व को पहचानने में इतना लम्बा समय 
लगा । शारीरिक सामथ्ये की दृष्टि से सृष्टि के क्रम में मनुष्य का स्थान काफी 
नीचे है| उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ और करमेंन्द्रियाँ मी बहुत ही दुर्वल हैं । फिर भी 
यदि उसने शेंष सृष्टि पर विजय प्राप्त की है, तो इसका रहस्य उसके इस 
_ सामथध्ये में निहित है कि वह वरतंमान और अतीत की पीढ़ियों के दूसरे लोगों 
के अनुभव से लाभ उठाकर अपने अनुभव को बढ़ाता जाता है। शिक्षा की सबसे 
सीधी-सादी परिभाषा यह की जा सकती है कि यह वह प्रक्रिया है, जिसके 
द्वारा बाबा आदम के जमाने से लेकर व्यक्ति और समाज के अनुभव में इस 
प्रकार की वृद्धि होती रही है । क्‍ 
... इस अर्थ में शिक्षा मानवीय प्रगति के लिये और वस्तुतः: मानवीय श्रस्तित्व 
के लिए एक झनिवाय शर्त बनी रही है। इस बात को झ्रतीत काल में इतने 
व्यापक रूप से नहीं पहचाना गया, इसका कारण यह था कि अ्रधिकांश 
प्रारस्मिक समाजों की रचना इस ढंग की थी कि जिसमें कुछ थोड़े-से लोगों का 
प्रभुत्व रहता था। इस प्रकार के समाजों में--चाहे वे राजतन्त्रात्मक हों या कुलीन 
तन्‍्त्रात्मक, चाहे वे धामिक पुरोहित वर्ग से शासित हों श्रथवा कुछ थोढ़े-से 
सामन्तों के द्वारा--एक बड़ा स्पष्ट ढंग का वर्गतन्त्र (हियराकी) विद्यमान रहता _ 
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. था; और सभी निर्णाय अपेक्षाकृत कुछ थोड़े-से लोगों द्वारा किये जाते थे । 
.. इसलिए उस समय समाज के लिए काम कर पाना, और यहाँ तक कि उन्नति 
.. कर पाना उस दशा में भी सम्भव था, जबकि शिक्षा और उसके फलस्वरूप 
. होने वाला अनुभव का विस्तार सब लोगों को प्राप्त न भी हो सके। परन्तु 
श्राजकल स्थिति बिल्कुल भिन्‍न है। निर्णय करने का कार्य श्रव भी थोड़ेले 
लोगों के हाथों में है, परन्तु इन थोड़े-से लोगों को श्रपनी शक्ति और श्रधिकार 
.. बहुमत को मनाकर ही प्राप्त होता है, भले ही यह न कहा जा सके कि वह 
शक्ति और अधिकार बहुमत की स्वेच्छापूर्ण सहमति से प्राप्त होता है । सबसे 
ग्रधिक शक्तिशाली अधिनायक ( तानाशाह ) भी पूरी तरह और सव्वंदा जनता' 
की इच्छा के प्रतिकूल नहीं जा सकता । कुछ थोड़े-से समय के लिये और कुछ 
. थोड़े-से विशिष्ट प्रश्नों पर उसके निर्णय भले ही मान लिये जाये, परन्तु लम्बी 
. श्रवधि में उसकी नीति की मुख्य दिशा का निर्धारण उन लोगों के, जिनके 
ऊपर शासन करने का वह दावा करता है, चरित्र श्रौर स्वभाव द्वारा ही 
निर्धारित होता है और होना भी चाहिये। 
इसलिए भारत जेंसे देश में, जिसने अश्रपने लिए प्रजातन्त्र को अपने जीवन- 
. पथ के रूप में अ्रंगीकार किया है, जनता की शिक्षा श्रत्यधिक वांदछित वस्तु 
.. होनी चाहिये। प्रजातन्त्र केवल उसी दशा में सफलतापुर्वक काये कर सकता 
. है, जबकि देश के सब लोगों को सामान्य समस्याओ्रों का कुछ-कुछ ज्ञान हो, और 


- विशेषज्ञों के अपेक्षाकृत छोटे-छोटे समूहों को अ्रपने विषय का विशेष और 


.. गम्भीर ज्ञान हो। ज्ञान की यह गम्भीरता नेतृत्व के वर्गतस्त्र भें उनकी स्थिति 
_ के अनुसार ही होनी चाहिये । श्राधुनिक परिस्थितियों ने सामान्य भर विशेष 
. दोनों ही प्रकार के ज्ञान की श्रावश्यकता को और भी श्रधिक तीव्र बना दिया 
. है। विज्ञान की प्रगति ने सारे संसार को एक परिवार के रूप में परिवर्तित _ 
- करके हमारे श्रनुभव के क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर दिया है। साथ ही इस 
. विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में विनाश के ऐसे साधन दे दिये हैं, जिनके द्वारा _ 
मानव जाति का नाम-निशान मिटायां जा सकता है। सारे संसार में लोगों में 
परस्पर बढ़ते हुए सम्बन्धों के कारण भारतीय जनता पर एक झौर महान्‌ 
दायित्व इसलिए भी आ पड़ा है कि भारत ने प्रजातन्त्रात्मक जीवन प्रणाली को 
अपनाने का निश्चय किया है । यदि भारतीय प्रजातन्त्र फो वास्तविक बनाना 
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है, तो देश के सभी लोगों को भारत और संसार के सम्बन्ध में जानकारी होनी 
रचा 

हम प्रायः यह समभते हैं कि प्रजातन्त्र श्रीर वर्गंतन्‍्त्र साथ-साथ नहीं रहते । 
परन्तु प्रजातन्त्र का यह श्र नहीं है, और हो भी नहीं सकता, कि यह सब 
लोगों का शासन है; अ्रपितु इसका केवल इतना श्रर्थ होता है कि इसमें सब 
लोगों को शासन करने का अवसर रहता है। प्रजातम्त्र में भी कोई एक नेता 
या नेताओं का एक ऐसा दल होना चाहिये, जो राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न स्तरों 
पर निर्णय करने में समर्थ हो । पुराने समाज के वर्गतन्त्रात्मक रूपों में नेतृत्व 
जन्म, पद या सम्पत्ति का एक ' श्राकस्मिक संयोग मात्र ही होता था। प्रत्येक 
दशा भें यह नेतृत्व अपेक्षाकृत थोड़े श्रौर सीमित वर्ग के लोगों के हाथों तक ही 
रहता था | आज सब स्तरों तक नेतृत्व का अवसर समाज के सब सदस्यों के 
लिए खुला है । प्रजातन्त्र में सब लोगों को नेतृत्व करने का श्रवसर प्राप्त रहता 
है, वास्तविक नेतत्व प्राप्त नहीं रहता । 

प्रजातन्‍त्र में समाज के जीवन में शिक्षा विस्तत रूप से व्याप्त रहनी 
चाहिये । इसके लिए यह आवश्यक है कि नयी पीढ़ी के लिए सावजनीन निःशुल्क 
श्रनिवाय शिक्षा की व्यवस्था की जाय । यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि 
सावंजनीन निःशुल्क शिक्षा की धारणा का विकास भी जनता में मतदान के 
विस्तार के बाद ही हुशा है। बालकों की शिक्षा अधिकाधिक ऐसी होती जा 
रही है कि सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र के साधनों का उपयोग किया जाना. 
चाहिये । परन्तु बच्चों के बड़ा होने में समय लगता है; भौर इस बीच के समय 
में संसार की घटनाएँ रुकी नहीं रहेंगी । इस प्रकार उन देशों में, जहाँ शिक्षा 
का प्रचार नहीं है और जिन्होंने प्रजातस्त्रात्मक जीवन प्रणाली को अपना लिया 
है, वयस्क्र लोगों की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए विद्येष कार्यक्रमों का 
प्रारम्भ करना आवश्यक हो गया है । केवल इसी उपाय से शिक्षा की सुविधाश्रों 
के श्रभाव के फलस्वरूप अतीत में उत्पन्न कमियों को पूरा किया जा सकता है। 
.. वयस्कों को शिक्षा के कार्यक्रम पर विशेष रूप से बल देने का एक भौर 
भी कारण है। बालकों की अनिवाये सावेजनीन शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम 
शायद वयस्कों की सचेष्ठ सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता । राज्य 
शिक्षा को अनिवाये बनाने के सम्बन्ध में कानून पास कर सकता है, परन्तु जब 
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. तक लोग इस प्रकार के कानूनों को स्वीकार न करें, तब तक कोई भी राज्य 
सेना या पुलिस की सहायता से इस प्रकार के कानूनों को लागू नहीं कर सकता । 
यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए देश आथिक 
हृष्टि से भी पिछड़े होते हैं । ऐसी दशा में परिवार की आय में थोड़ी-सी वृद्धि 
होने से भी काफी फर्क पड़ जाता है श्रौर बालकों को छोटी उम्र में ही कुछ न 
. कुछ कमाई का धन्धा शुरू कर देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बालक को 
. विद्यालय भेजने का निश्चय करना परिवार की ओर से जानते-बूभते कुछ 
बलिदान करने जेसा ही होता है। यदि वयस्कों को इस प्रकार के बलिदान की 
आवश्यकता अनुभव करानी हो, तो उसके लिए वयस्क-शिक्षा का एक विशाल 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। 


ऐ 


१६९४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तब मुश्किल से यहाँ की १४ प्रतिशत 
. जनता साक्षर थी। यदि केवल वयस्कों को ही भिना जाय--और प्रजातन्त्र में. 
निर्शाय करने का अधिकार केवल वयस्कों के ही हाथ में होता है--तो साक्षर 
लोगों की प्रतिशतता और भी कम थी; शायद १० प्रतिशत से भी कम । दूसरे 
. छब्दों में प्रजांतन्‍्त्रात्मक गणतन्त्र में जिन लोगों ने प्रभुसत्ता के श्रधिकार पर 
प्रयोग करना था, उनमें से ६० प्रतिशत में अपने देश और देश से बाहर की 
दक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी संग्रह करने के साधन श्रर्थात्‌ शिक्षा का भ्रभाव 
. था। साथ ही यह बात भी स्वतः सिद्ध है कि श्राथिक या राजनीतिक क्षेत्र में 
. कुछ भी निर्णाय करने के लिए इस प्रकार की जानकारी का होना अनिवार्य है। 
.. एक कहावत है कि लोगों को उसी प्रकार का शासन प्राप्त होता है, जिसके कि 
वे योग्य होते हैं । यह इतिहास का एक चमत्कार ही है कि भारत ने, जिसकी 
जनता का ६० प्रतिशत भाग विश्व की समस्याप्रों से श्रनभिज्ञ था, एक ऐसी 
सरकार चुनी, जो आधुनिक संसार की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील' थी. 
. और विश्वशान्ति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध थी । 
हु इसका एक कारण यह है कि साक्षरता के अभाव के बावजूद हमारे देश में 
. लोकप्रिय शिक्षा काफी व्यापक रही है, जो मुख्यतया मौखिक रही है । विदेशों 
. से आने वाले लोग प्राय: निरक्षर भारतीयों तक में पाई जाने वाली संस्कृति की 
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भावना और सम्यतापूर्ण व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं भौर जब 
भारतीय लोग भी इस सम्बन्ध में विचार करते हैं, तो वे भी कम प्रभावित नहीं 
होते । पहली दृष्टि में निरक्षरता और संस्कृति एक दूसरे की विरोधी जान 
पढ़ती हैं, परन्तु इस विरोध का समाधान तब हो जाता है, जब हम यह स्मरण 
करते हैं कि भारत में मोखिक शिक्षा की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली 
भरा रही है। पुरानी प्रथाएँ, प्राचीन विश्वास, कहावतें श्ौर कहानियाँ, पुराण 
और स्मृतियाँ कर्ण-परम्परा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली था रही हैं और 
किसी सीमा तक उन्होंने अक्षर ज्ञान द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के अभाव को 
प्रा कर दिया है। द 
इस प्रकार की मोखिक शिक्षा अतीत काल में पर्याप्त समभी जा सकती थी 
जबकि संसार एक दूसरे से पृथक अनेक समाजों में बंटा हुआ था। सम्पर्क-स्थापन 
की कठिनाइयों के कारण प्रत्येक समाज कुछ कम या कुछ अधिक अपने आप 
तक ही सीमित रहता था। उन समाजों में जो समस्याएँ कभी उठ खड़ी होती 
. थीं, उनके समाधान के लिए पुरानी रीतियाँ श्रौर रूढ़ियाँ और परम्परागत 
विश्वास पर्याप्त होते थे । आजकल, जबकि अलग-अलग हृष्टिकोणों और पुष्ठ- 
भूमियों वाले समाज एक दूसरे के घनिष्ठ सम्पक में श्रा रहे हैं श्रौर संसार दिनों- 
दिन अधिकाधिक एक होता जा रहा है, रीतियाँ श्रौर परम्परागत विश्वास नई 
परिस्थितियों की चुनौती का सामना करने में श्रौर नई समस्याभ्रों का समाधान 
करने में अ्रसमर्थ हैं । एक बात तो यह है कि एक दूसरे से भिन्न रीतियों और 
विश्वासों के अस्तित्व के कारण उनमें से प्रत्येक का प्रभाव उनके मानने वालों 
पर कम और कम होता जाता है । दूसरी बात यह है कि एक समाज के विश्वास 
श्र प्रथाएँ, चाहे वे कितने ही बद्ध्नल क्यों न हों, दो भिन्न-भिन्न समाजों के 
संघर्ष से उत्पन्न हुई समस्याज्रों का समाधान नहीं कर सकतीं । ऐसी स्थिति में 
यह आ्रावश्यक है कि परम्परागत विश्वासों को, विवेक को जाग्रत करके सबल 
बनाया जाय | मौखिक शिक्षा का स्थान भी श्रधिकाधिक लिखित शिक्षा को 
लेना चाहिये । मौखिक शिक्षा का वाहन स्मृति है। भ्राजकल तथ्यों की संख्या 
. इतनी अधिक बढ़ गयी है, भौर वे इतने पेचीदे हो गये हैं कि केवल स्मृति उन 
सबका भार नहीं ढो सकनी । जो शिक्षा आदिमकालीन मनुष्य को प्राकृतिक 
शक्तियों पर विजय पाने में सहायता देती थी, उसे श्राज विभिन्न सामाजिक 
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दवितयों और विचारों के संघर्ष से उत्पन्न समस्याश्रों पर विजय पाने में सहायता 
देनी चाहिये । शिक्षा के द्वारा मनुष्य की लचक भी बढ़नी चाहिये, जिससे मनुष्य 
विदेशों से श्राने वाली नयी-नयी बातों को उस सीमा तक ग्रहणा कर सके, जहाँ 
तक कि वे मानव कल्यारा में सहायक हैं । 
.. भारत के सौभाग्य से यहाँ का सामाजिक वातावरण शिक्षा के लिए सदा 
झनुकूल' रहा है| प्राचीन भारतीय परम्परा में ब्राह्मण का, जो मुख्य रूप से 
अध्यापक होता था, स्थान सामाजिक वगगतन्त्र में सबसे ऊपर था। मध्य युग में 
भी मुस्लिम मौलवियों को इसी प्रकार का आदर प्राप्त था। इस समय ब्राह्मरा 
. को पहले ज॑सा आदर तो प्राप्त नहीं था, परन्तु उसे समाज के श्रन्य वर्गों की 
भ्रपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। आधुनिक भारत में यदि 
कोई बात हुई है, तो वह यह कि शिक्षा के लिए सामान्य लालसा और अधिक 
तीव्र हो गयी है । जो वयस्क स्वयं निरक्षर हैं, वे भी श्रपने बच्चों को शिक्षा 
दिलाने भ्रौर स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हैं। इस कारण प्रद्यारकों 
का कार्थ काफी सरल हो जाता है। वस्तुत: भारत में स्थिति यह है कि राज्य 
जितनी जल्दी श्रौर जितनी शिक्षा देने की व्यवस्था कर सकता है, लोग उससे - 
कहीं प्रधिक जल्दी श्रौर कहीं बड़े पैमाने पर दिक्षा प्राप्त करने के लिए. 
 सालायित हूं । 
..._ राजनीतिक चेतना की वृद्धि शौर जनता को सत्ता की प्राप्ति के साथ- 
. साथ ज्यों-ज्यों सब स्तरों पर शिक्षा में वृद्धि हुई है, त्यों-त्यों सभी क्षेत्रों में, भ्ौर 
_ विशेषरूप से वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की माँग बहुत बढ़ी है। १९३७ 
से लेकर बहुत कुछ प्रांतीय आधार पर, और १६४८ के बाद से सम्पूर्ण राष्ट्रीय 
. प्रमाने पर वयस्कों की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए महात्‌ प्रयत्व किया 
. जा रहा है। श्रब दिनोंदिन यह भी बात स्वीकार की जा रही है कि भारत की 
गरीबी के मुख्य कारणों में से एक यह भी है कि यहाँ शिक्षा का श्रभाव है। . 
. यह कहा जाता है कि कोई भी देश भप्रक्ृत्या सम्पन्न या दरिद्र नहीं होता । किसी 
. भी देश के लोग वहाँ विद्यमान साधनों का जैसा उपयोग करते हैं, वह देश वैसा 
ही हो जाता है। जापान जैसा देश, जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न 
.महीं है, संसार के श्रत्यधिक उद्योगीकृत श्र समृद्ध देशों में से एक गिना जाता 
है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने प्रयत्न से उसे वैसा बनाया है । इसके विपरीत 
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एशिया और अश्रफ्रीका के उष्ण कटिबन्ध के देश विशाल प्राकृतिक सम्पत्ति के _ 
होते हुए भी दरिद्व और दीन दशा में पड़े हैं। भारतीय जनता ने भी इस बात 
को अनुभव कर लिया है कि आर्थिक समृद्धि भर राजनीतिक प्रयत्न के लिए 
भी व्यापक शिक्षा बहुत भ्रावश्यक है । 
१९३७ के बाद से वयस्क शिक्षा के आन्दोलनों की सफलताओों श्रौर _ 
असफलताशों का विहंगावलोकन काफी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रहेगा। 
प्रान्तीय स्वशासन और देहातो क्षेत्रों में मताधिकार के प्रसार के फलस्वरूप 
वयस्क शिक्षा को तात्कालिक और बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला । परन्तु यह जोश _ 
बहुत देर ठक बना न रह सका । अंशतः इसका कारण यह था कि १६३६ में 
. दूसरा विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गयां। पर इससे भी बड़ा कारण यह था कि वयस्क 
शिक्षा की धारणा ही अपर्याप्त थी । उस समय सारा जोर केवल साक्षरता पर 
दिया जाता था; और इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था कि _ 
वयस्कों श्रोर बालकों की रुचियों में श्रन्तर होता है। इसका परिणाम यह हुआ 
कि वयस्कों को पढ़ने के लिए जो बालकों की किताबें दी जाती थीं, उनसे वे 
. बहुत जल्दी ऊब उठते थे.। इसकी प्रतिक्रिया यह होती थी कि वे साक्षरता के _ 
महत्व को बहुत कम समभने लगे । कुछ ऐसे भी कार्यक्रम तैयार किये गये, 
. जिनका उद्देश्य पढ़ाई श्र लिखाई के माध्यम के बिना ही वयस्कों को शिक्षा _ 
देना था। इस प्रकार के परीक्षणों की सफलता स्वभावतः सीमित ही हो सकती 
_ थी। बिना अक्षर ज्ञान के शिक्षा भ्रतीत के सीधे-सादे जमाने में उपयोगी हो 
सकती थी; परन्तु श्राजकल' की पेचीदा परिस्थितियों में साक्षरता शिक्षा का 
भ्रनिवार्य अ्रंग बन गयी है । 
थोड़ा-सा विचार करने से ही यह स्पष्ट बात हो जाती है कि वयस्क साक्ष- 
रता के काय॑ क्रमों की अपनी कुछ खास समस्याएँ हैं । जिन लोगों ने साक्षरता का 
 श्रभ्यास बचपन में किया होता है, वे प्रायः उन विशिष्ठ कठिनाइयों को अनुभव 
नहीं कर पाते, जो वयस्क विद्यार्थी के सम्मुख उपस्थित होती हैं। बालक की 
स्मृतिशक्ति बहुत कुछ फोटो के कैमरे जैसी होती है। उसका अनुभव का कोश 
. परिमित होता है; परन्तु उसकी जिज्ञासा और उत्सुकता श्रसीम होती है। इस- 
लिए उसके वास्ते पढ़ना सीखना एक साहस यात्रा ज॑सी श्रौर श्रानन्द की वस्तु 
होती है। वयस्क व्यक्ति इतना कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करे होता है, जो _ 
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सामान्यतया उसकी ग्रधिकांश श्रावश्यकताओं के लिए काफी होता है । इस 
प्रकार उसे अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं रहती । 
वस्तुतः प्रनेक् मामलों में तो उसे पढ़चा सीखने के लिए अपनी जड़ता की 
झ्रादत और कुछ सीखने के विरुद्ध श्रांतरिक विरोध पर विजय प्राप्त करनी 
होती है । 

ग्रक्षर ज्ञान कराने की विधध का विकास बालकों की आ्रावश्यकताश्रों को 

ध्यान में रख कर किया गया है। बालक वर्णामाला को चित्रों और या कवि- 
ताग्रों के सहारे सीखता है। अक्षर सीखने के लिए किये गये प्रयत्न का प्रति- 
फल उसके लिये लय और तुक मात्र ( अन्त्यानुप्रास ) प्राय: पर्याप्त रहता है। 
साहस की कहानियाँ उसकी और अ्रधिक अनुभव प्राप्त करने की भूख को उत्ते- 
जित करती हैं । परन्तु वयस्क के साथ यह बात नहीं है। इसलिए उनकी 
कठिनाइयों को हल करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय श्रपतवाने की श्रावश्यकता 
होती है। एक उपाय यह है कि किसी अक्षर को शिखाने के लिए. उन पदार्थों 
के नाम चुने जायें, जिनकी श्राकृति उस अ्रक्षर की बनावट से मिलती-जुलती हो, 
. जिससे वह शब्द प्रारम्भ होता है। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि वयस्कों 
की पढ़ाई का प्रारम्भ यदि वाक्‍्यों से न भी किया जाय, तो कम दाब्दों से तो 
ग्रवश्य ही होना चाहिये; क्‍योंकि उनका खयाल है कि यदि वयस्कों से एक-एक 
श्रक्षर सीखने को कहा जाय, तो उनका ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता । इन सब 
पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और इनसे कहीं कम श्रौर कहीं भ्रधिक 
सफलता मिलो है । परन्तु श्रब तक प्राप्त सारे अनुभव के भ्राधार पर इनमें 

किसी भी एक प्रविधि ( टेक्नीक ) को दूसरी की अपेक्षा निश्चित रूप से 
: अच्छा नहीं कहा जा सकता । सच तो यह है कि सामान्यतया सफलता का 
. मुख्य कारण श्रध्यापक का उत्साह श्रौर सूभ-बृक ही होती है । 
...  श्क्षर ज्ञान की समस्या के साथ ही सम्बद्ध एक और समस्या वयस्कों के 
.._ लिए उपयुक्त पाद्य पुस्तकों तैयार करने की समस्या है। यह बात तो बिलकुल 
.. स्पष्ट है कि वयस्कों का काम बालकों के लिए तैयार की गई पुस्तकों से नहीं 
.. चलेगा। वयस्क निरक्षर भले ही हों, परन्तु उनका मस्तिष्क बिलकुल परिपक्व 
.. होता है। उनकी रुचियाँ और दब्दावली भी बालकों को अपेक्षा कहीं अधिक 
. विस्तुत होती है। इसलिए उनके लिये तेयार की गई पुस्तक सामग्री की दृष्टि 
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से वयस्कोचित होगी चाहियें; किन्तु उनमें प्रयुक्त किये गये शब्दों में यथासंभव _ 
संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में भी अश्रनेक 
 पद्धतियों के प्रयोग किये गये हैं । भ्रधिकांश भारतीय वर्णामालाशओं में संयुक्त 
अ्रक्षर होते हैं, जो बालकों के लिए भी सीख पाने कठिन होते हैं और वयस्क 
नवसाक्षर को तो उन्हें देखकर और भी अ्रधिक डर लगता है। कुछ 
पादय पुस्तकों में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग बिलकुल नहीं किया जाता। इससे 
उन पुस्तकों में अ्रधिक लचक झा जाती है, क्योंकि उनमें वयस्कों की रुचि के. 
विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं ॥ एक और पद्धति यह अपनायी गयी. 
है, और इसमें काफी सफलता भी मिली है, कि वयस्कों के लिए पाठ्य पुस्तकों 
के रूप में सामान्य ज्ञान या इतिहास की पुस्तकें प्रयोग में लायी जायेँ। इस 
पद्धति' का यह लाभ हुझा है कि वयस्क को अपने परिपक्व मस्तिष्क के अनु- 
कूल सामग्री मिल जाती है; और जहाँ वह पढ़ने का अ्रभ्यास कर रहा होता है, 
वहाँ साथ-साथ उसे नया ज्ञान भी प्राप्त होता जाता है। 
... एक हंष्टि से वयस्कों के लिए पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा भी अधिक मह्त्व- 

पूर्णा समस्या उनके लिए बाद में पढ़ने योग्य साहित्य तैयार करने की है। बालक 
भी यदि अ्रपनी पढ़ते रहने की श्रादत न बनाये रखें, तो कुछ समय बाद फिर 
_निरक्षर हो जाते हैँ। वयस्क लोगों में पढ़ना-लिखना भूत्र जाने की यह प्रवृत्ति 
झर भी श्रधिक होती है; इसलिए वयस्कों के पढ़ने के उपयुक्त साहित्य की 
रचना को अत्यधिक श्रग्नता ( प्रायोरिटी ) दी जानी चाहिये। इस बात का 
ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इस प्रकार का साहित्य उच्चकोटि का हो । 
यहू ठीक है कि राज्य इस प्रकार का साहित्य तेयार नहीं कर सकता; परन्तु 
वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायता श्रवश्य दे सकता है, जिनमें कि... 
स्वस्थ और उत्कृष्ट साहित्य की श्रधिकाधिक बिक्नी हो सके । 

अनुभव और वयस्क शिक्षा के विषय पर अ्रधिकाधिक विचार के परिणाम- 

स्वरूप धीरे-धीरे वयस्क शिक्षा की एक नयी धारणा सामने आयी है। इस 
घारणा में यह स्त्रीकार कर लिया गया है कि यदि वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को 
सफल बताना है, तो वयस्कों की विभिन्न रुचियों को पूर्ण तृप्त करने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिये | यह पिद्धान्त एक पंचसूत्री कार्यक्रम में निहित है, जिम्तका 
उद्देश्य वयस्कों की श्रावश्यकताओं को यथासम्भव अधिकतम रूप में पूर्ण करना 
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5 है। इस कार्यक्रम में पाँच वस्तुओं, (१) साक्षरता (२) स्वास्थ्य के नियमों 
का ज्ञान (३) वयस्कों के आथिक स्तर को उन्नत करने का प्रशिक्षण (४) 
अपने कर्तव्यों और श्रधिकारों के प्रति सजगता के साथ-साथ नागरिकता की 
_ भावना भर (५) समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं के श्रनुकूल मनोरंजन 
के स्वस्थ रूपों का ज्ञान देने की व्यवस्था की गयी है | इन उद्देश्यों को पूर्ण 
: करने के लिए उन सब साधनों की सहायता ली गयी है, जो श्राधुनिक विज्ञान: 
द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति को समाज _ 
. का पहले की श्रपेक्षा एक श्रच्छा सदस्य बनाना है, ओर साथ ही साथ सारे 
समाज के जीवन के स्तर को ऊँचा करना है, इसलिए पुराने, केवल साक्षरता के 
. कार्यक्रमों से भेद करने के लिए इसका नाम 'समाज शिक्षा रखा गया है । 
.... इस प्रकार 'समाज शिक्षा” की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है'कि 
यह वह पाठयक्रपम है, जिसके द्वारा लोगों में नागरिकता की चेतना उत्पन्न की जाती 
है और उनमें सामाजिक सुसंगठितता (सोलिडेरिटी) की भावना वृद्धि की जाती है। _ 
समाज शिक्षा बड़ी श्राय्रु के लोगों को केवल अक्षर ज्ञान करा कर ही सस्तुष्ट नहीं... 
हो जाती, बल्कि इसका लक्ष्य सामान्य जनता में एक सुशिक्षित मन का निर्माण 
. करना रहती है। इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में समाज शिक्षा का लक्ष्य 
. यह रहता है कि लोगों में व्यक्तिगत रूप में श्रौर समाज के एक सदस्य के नाते 
अपने अधिकारों और कतेव्यों की सचेष्ठ भावना उत्पन्न की जाय । 


... स्वतन्त्र भारत को सारे देश में फैली हुई वयस्क निरक्षरता की बाधा पर 
. विजय प्राप्त करनी है। देश की जनता के श्रधिकांश भाग में पहले की भ्रपेक्षा 
अधिक श्रच्छा जीवन बिताने की आराकांक्षा भी उत्पन्त की जानी है। इस बात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि श्रभी बिलकुल हाल तक भी हमारे अधिकांश 
गाँव सुतप्राय थे। किसान--और बह ही भारतीय जनता का अ्रत्यधिक विशाल 
. भाग है--वर्तमान में बिना किसी तृप्ति के, और भविष्य के लिए बिना किसी _ 
. आशा के जीवन बिताता था। श्रनेक बार तो उसे इस बात का भान तक भी 
नहीं होता था कि उसकी वर्तमान दशा में कोई सुधार भी हो सकता है | भारत 
. के चिर-प्राचीन भाग्य में विश्वास और कर्मफल के सिद्धान्त के कारण उसने 
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उन परिस्थितियों के साथ भी कुछ समभौता-सा कर लिया था, जो कभी-कभी 
तो असह्य हो उठती थीं। 
लोगों की राजनतिक शक्ति में वृद्धि होने के साथ गाँवों में एक नयी जाग्रति 
प्रारम्भ हुईे। मताधिकार का देहाती क्षेत्रों में प्रसार होने का परिशाम यह 
हुआ कि गाँवों में वे लोग भी आने लगे, जिनकी गतिविधि पहले केवल शहरों 
तक ही सीमित रहती थी। जब गरीब और निरक्षर किसान ने देखा कि तथा- . 
कथित समाज के बड़े लोग उसके दरवाजे पर याचक बन कर आते हैं, तो _ 
उसके मन में आत्मगौरव की एक नयी भावना परिपुष्ठ होने लगी । यह ठीक है 

कि शुरू-शुरू में उसे अपने मताधिकार के महत्व का पूरा ज्ञान नहीं था, शौर कुछ 
लोग तो मत को एक विक्रय योग्य पदार्थ तक भी समभते थे, और अधिक से 

अ्रधिक जो कीमत मिल सके, उसके बदले श्रपना मत दे देते थे । परन्तु अब वह 

किसान इस बात को अधिकाधिक समभता जा रहा है कि मतदान का अ्रधिकार 

केवल एक विशेषाधिकार ही नहीं है, बल्कि यह एक उत्तरदायित्व भी है ॥ 
. १६४७ के बाद, और विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में जनता के सभी वर्गों 

में: सार्वजनिक चेतना बहुत अधिक जाग उठी है । १९४८ में समाज शिक्षा की 
जी नयी धारणा बनायी गयी थी, वह इसी परिपुष्टि की प्रत्याशा (ऐन्टीसिपेशन) 
. मात्र थी । 
समाज शिक्षा की इस नयी धारणा की महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है 

नागरिकता की भावना का प्रिपोषण (ड्रेवलपमेंट)॥ इसके लिए यह श्रावश्यक 
है; कि लोगों को अपने देश के इतिहास श्रौर भूगोल का, और इस देश की 
सामाजिक दरशाओओं का ज्ञान हो । इस घारणा में यह भी निहित है कि उन्हें 
राज्य की काये प्रणाली का, और विशेषरूप से अपने मत श्रर्थात्‌ वोट के श्रर्थ 
और मूल्य का ठीक-ठीक ज्ञान हो । शुरू-शुरू की मत को एक विक्रय योग्य . 
पदार्थ समभने की प्रवृत्ति के स्थान पर एक यह नयी चेतना उत्पन्न करनी 
होगी कि यह मत एक उत्तरदायित्व है, और व्यक्ति की नागरिकता का प्रतीक 
. है.। किसी भी प्रजातन्त्रात्मक समाज में नागरिकता का अर्थ जनता की प्रभुसत्ता 
में हिस्सा लेना होता है। इसलिए मत (वोट) उस प्रभुमत्ता में व्यक्ति के भाग 
का प्रमाण है। 
.... यह स्पष्ट है कि सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में 
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इस प्रकार की शिक्षा स्थानीय स्वशासन की कार्यविधि के ज्ञान से प्रारम्भ होनी 
_ चाहिये । यही कारण है कि समाज शिक्षा के सब कार्यक्रमों में इस बात पर 
बड़ा बल' दिया गया है कि नागरिक को अपने श्रधिकारों और कर्तव्यों. का ज्ञान 
केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही न कराया जाय, अपितु उन अनेक छोटे-छोटे 
समुदायों के सदस्य के रूप में भी कराया जाय, जिनमें राज्य संगठित है । १९५२ 
के बाद 'सामुदायिक विकास परियोजना” और 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा” कही जाने 
वाली गतिविधियों का बड़ा विकास हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का _ 
क्ष्य यह है कि किसी एक समूचे देहाती क्षेत्र को उन अनेक सेवाश्रों की 
व्यवस्था करके विकसित किया जाय, जो अब तक केवल शहरों में ही उपलब्ध 
-थी। राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का लक्ष्य भी इसी प्रकार की सेवाशों की व्यवस्था 
भ्रपेक्षाकृत कुछ छोटे पेमाने पर करना है और इसे सामुदायिक परियोजना की 
भोर पहला कदम समा जा सकता है। जहाँ इन परियोजनाशों के लिए 
केन्द्रीय सहायता और परथप्रदर्शन दिया जाता रहा, वहाँ मुख्यरूप से बल इस _ 
बात पर दिया गया कि इन्हें पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित 
किया जाय। इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के लोगों में नेतृत्व और पहल करने. 
( प्रारंभण ) की शक्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि 
समाज शिक्षा के सब कार्यक्रमों को इन राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाय, जिससे श्रोसत नागरिक के लिए नागरिकता की शिक्षा वास्तविक 
पैर ठोस बन सके । द द 
. राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों का यह श्रर्थ है कि जनता के जीवन के स्तर को 
ऊँचा करने के लिए सब दिद्याश्रों में पूरा प्रयत्न किया जाय | १६४८ में नयी 
घारणा को स्वीकार कर लेने के बाद समाज शिक्षा का भी यही उद्देश्य रहा 
और सावेजनिक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों की शिक्षा के साथ-साथ, जिसमें कि 
स्वच्छु और स्वस्थ जीवन पर विशेष बल दिया जाना चाहिये, झ्राधिक उन्नति 
के उपायों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये । वैयक्तिक और सावें- 
 ज॑निक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए समाज के पास बहुत अधिक साधन होने की _ 
 झावद्यकता है । इसलिए समाज शिक्षा दस्तकारियों की शिक्षा के लिए सुवि- 
-घाझ्नों कां प्रबन्ध करना चाहती है, जिससे स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक 
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सम्पत्ति का उपाज॑न समाज कर सके । क्योंकि भारतीय जनता का एक विश्ञाल' 
भाग जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहता है, इसलिए समाज शिक्षा कृषि 
की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। समाज शिक्षा का प्रयत्न यह 
भी है कि जिन दिनों भारतीय किसानों को विवश होकर खाली रहना पड़ता 
है, उन दिनों उन्हें कुछ उपयोगी धन्धे करने का मार्ग दिखाया जाय। देहावों 
में कार्य के लिए पर्याप्त ऋण नहीं मिल सकता, इसलिए काम भें न आ रहे 
श्रम और अपूुर्यो श्रावश्यकताओों को मिलाकर समाज की सम्पत्ति में वृद्धि करने 
का प्रयत्त किया जा रहा है। एक शब्द में कहा जाय, तो समाज शिक्षा श्रौसत' 
नागरिक को पूर्णातः और स्वतन्त्रतः जीवन बिताने कां ज्ञान प्रदान करने वाला 
शक्तिशाली साधन है । द द 
यहाँ इतना श्रोर कह देना उचित होगा कि समाज शिक्षा का वास्तविक 
उद्देश्य निरक्षर वयस्क्र लोगों में सुशिक्षित मन का निर्माण करना है । शिक्षा 
पर इस प्रकार बल देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसलिए केवल 
साक्षरता को पर्याप्त नहीं समझा गया । हाल के दिनों में हमारे सामने ऐसे 
. देशों और जातियों के उदाहरण श्राये हैं, जो भ्रक्षर ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत 
श्रागे बढ़ी हुई हैं, परन्तु जातीय या वर्ग पक्षपात के कारण जिनकी शिक्षा 
श्रप॒र्ण रही है। आज भी संसार में ऐसे अनेक क्षेत्र हें, जिनमें अक्षर ज्ञान तो. 
बहुत है, परन्तु लोगों की संस्कृति उससे बहुत घटिया है, जेसी होनी चाहिये 
झौर जेसी हो सकती है । संस्क्ृति के इस प्रकार के श्रभाव का एक रूप सन- 
सनीखेज पत्रकारिता की होती हुई वृद्धि में, सस्ते ढंग के साहित्य की रचना में, 
तथा अ्रपरिष्कृत और ग्राम्य ढंग की फिल्मों के प्रदर्शन में प्रकट होता है। 
... साक्षरता और संस्कृति का अभाव, इन दोनों का साथ-साथ रह संकना 
मुख्यरूप से इसी युग में पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति केवल उसी समय उत्पन्न 
हो सकती है, जबकि समाज के मनोरंजन की आरवश्यकताशों पर समुचित 
ध्यान न दिया गया हो । श्रौद्योगिक क्रान्ति की सफलता का श्रेय मुख्यरूप से 
श्रम के विभाजन के सिद्धान्त को था, जिसके फलस्वरूप बस्तुश्रों के उत्पादन में 
झाश्चयंजनक वृद्धि हो गयी। इसके फलस्वरूप इस सिद्धान्त को जीवन के 
मामलों पर भी लागू करने का प्रोत्साहन मिला; श्रौर इसका परिणाम यह हुआ 
कि मनोरंजन और काये दोनों में बहुत स्पष्ट भ्रन्तर हो गया । परन्तु मनोरंजन 
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झौर कार्य, दोनों एक ही जीवन के अलग-अलग रूप हैं, और उन दोनों को इस 

प्रकार पृथक कर पाना सम्भव नहीं है। जितना ही भ्रधिक समाज कार्य को 

चिन्ता में लगता गया, उतना ही श्रधिक व्यक्ति को मनोरंजन और श्रामोद- 

 भ्रमोद की दृष्टि से अ्रपने साधनों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता गया । १६३७ 

: में भारत में वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों में प्राप्त अनुभव से यह बात सिद्ध हो 

गयी कि यदि मनोरंजन को सुख्य केन्द्र न बताया जाय, तो वयस्क लोग निर- 

.. क्षरता को समाप्त करने के प्रयत्न से बहुत जल्दी ही थक जाते हैं। मनोरंजन 

के द्वारा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मनुष्य अपने अवकाश के समग्र 

का उपयोग इस रूप में कर सकता है कि फिर जब वह अपने काम पर लौटे, 

.. तो उस समय वह बिलकुल तरोताजा हो। इस प्रकार समाज शिक्षा की समस्या 

बड़े घनिष्ठ रूप से अवकाश की समस्या, श्रर्थात्‌ खाली छुट्टी के समय के साथ 

जुड़ी हुई है। अ्रतीत में अ्रवकाश या खाली समय केवल थोड़े-से ही लोगों का 

. विशेषाधिकार था। उन थोड़े-से लोगों को अपने इस विशेषाधिकार का उचित 

ढंग से उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता था श्र उन्हीं लोगों ने मानवीय 

.. कला की शनेक श्रेष्ठ कृतियों का सजन किया है। परन्तु श्राज सबके लिए 
अवकाश प्राप्त कर पाना सम्भव है । किन्तु अभ्रनेक लोग यह नहीं जानते कि इस 

भ्वकाश का उपयोग किस तरह किया जाय | सुशिक्षित मन की परिभाषा इस 

रूप में की जा सकती है कि सशिक्षित मन वही है, जो अपने भ्रवकाश को 
 खुजनशील ढंग से उपयोग कर सके । 

... समाज शिक्षा के कार्यक्रमों में कला, साहित्य, संगीत, नृत्य तथा श्रन्य. 
. खुजनशील गतिविधियों के माध्यम से भावनाओं का प्रशिक्षण करने का यत्न 
किया जाता है। इस प्रकार का साहित्य तैयार करने का भी यत्न किया जा 

.. रहा है, जिससे सहिष्णुता, सदभावनता और आवश्यकताओं को कम' करने की 

. प्राचीन भारतीय परम्परा को बनाये रखने में सहायता मिले, किन्तु साथ ही 
_ उस प्रकार की कठोरता न रहे, जैसी कि भारत में बाद में चलकर उत्पन्न हो 

.. गयो थी । साहित्य, नृत्य, नाटक झौर संगीत तथा हृदय कलाओं के क्षेत्र 

.. . स्वायत्त (ग्रोटोनोमस) प्रकादेमियों की स्थापना के द्वारा राज्य यह प्रयत्न कर 

.. रहा है कि सब प्रकार के कलाकारों को अपनी सजनशील आत्म अभिव्यक्ति के 
. लिए अधिक से अधिक झवसर मिले । नवसाक्षर वयस्कों के लिए साहित्य सूजन 
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की आवदयकता की ओर कलाकारों का ध्यान आकृछ् करने #लिए विशेष 
पुरस्कारों की घोषणा की गयी है। इस प्रकार के पुरस्कारों के लिए पुस्तकों का 
चुनाव राज्य के श्रधिकारी नहीं करते, अपितु साहित्यकारों श्रौर समालोचकों 
की समितियाँ करती हैं, जिनकी सिफारिशें निरपवाद रूप से बिना किसी हेर- 
फेर के स्वीकार कर ली जाती हैं । यह भी प्रस्ताव किया गया है कि श्रपने 
श्राप में स्वतन्त्र एक नेशनल बुक ट्रस्ट (राष्ट्रीय पुस्तकन्यास) की स्थापना की 
_ जाय, जो भारत तथा शअन्य देशों के श्रेष्ठ साहित्य के सस्ते संस्करण प्रकाशित 
करे, अथवा प्रक्राशित करने में सहायता दे; और साथ ही उन सब विषयों पर, 
जिनमें किसी प्रजातन्त्र देश के नाग।रक को रुचि हो सकती है, मौलिक पुस्तकें 
प्रकाशित करे, या करवाने का प्रबन्ध करे । 
.. भारत का सारा इतिहास ही विभिन्न जातियों, विभिन्न दृष्टिकोणों और 
विभिन्न परम्पराग्रों में परस्पर मेल-मिलाप करने के प्रयत्नों से भरा है।॥ . 
आधुनिक संसार में परस्पर मेल-मिलाप की यह प्रवृत्ति इपलिए और भी अ्रधिक 
आवश्यक हो गयी है, क्योंकि विविध राष्ट्रों श्ौर देशों के लोग एक दूसरे के 
: सम्पर्क में आ रहे हैं । इसलिए समाज शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में मानवीय 
 श्रातृत्व शौर सार्वजनीन सदाचार के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया जाता है । 
इस बात पर भी बहुत अधघक जोर दिया जाता है कि प्रजातन्त्र शासन में 
आ्रपसी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बालकों की शिक्षा में तब तक प्रगति नहीं 
हो सकती, जब तक कि वयस्क लोगों का प्रयत्न भी उसके साथ-साथ न 
हो | दूसरी ओर समाज शिक्षा की प्रगति तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि 
_ उसका समाज की सामान्‍य शिक्षणात्मक गतिविधियों से घनिष्ठ सम्बन्ध न हो । 
इसलिए यह प्रस्त।व रखा गया हैं कि समाज शिक्षा के सारे कार्यक्रम गाँव में 
विद्यमान विद्यालय द्वारा ही क्रियान्वित कराये जाये, जिससे विद्यालय सामाजिक 
जीवन के केन्द्र बन जायें। इस सम्बन्ध में लगभग सभी लोग सहमत हैं कि 
जनता को समाज शिक्षा की नयी प्रेरणा देने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में 
विद्यालय के अध्यापकों का ही उपयोग किया जाना चाहिये। द 
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४ 
समाज शिक्षा के इन मोदे आद्शों को सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया 
 है। किन्तु यह स्वाभाविक्र ही था कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हुए 
कोई राज्य क्रिसी एक पहलू पर बल' दे श्लौर कोई दूसरे पहलू पर | इस समय 
भी कुछ राज्यों में मुख्यरूप से साक्षरता पर ही जोर दिया जा रहा है; किन्तु 
दूसरी ओर एक या दो राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ समाज शिक्षा पुरानी परम्परागत 
मौखिक पद्धतियों से ही दी जा रही है। श्रवेक आधुनिक हृश्य-श्रव्य उपकरणों 
का प्रयोग करने का भी प्रयत्न हो रहा है; और यद्यपि ये साधन भले ही भिन्न 
हों, किन्तु दृश्य-श्रव्य उपकरणों के प्रयोग का सिद्धान्त शताब्दियों के अनुभव 
.. पर आधारित है। पहले बताये जा चुके कारणों से श्राधुनिक जगतु में केवल' 
मौखिक परम्परा पर आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं समझी जा सकती । श्रनुभव 
से सब राज्य धीरे-धीरे यह अ्रतभव कर रहे हैं कि उन्हें श्रपने शिक्षा के कार्यक्रमों 
में साक्षरता को श्रधिक महत्व देना चाहिये । 
क्‍ इस क्षेत्र में एक मनोरंजक विकास दिल्‍ली राज्य में शिक्षा कारवाँ (एजू- 
 केशनल' कैरावान) के रूप में हुआ है। ये कारवाँ तीन या चार जीप मोटर 
गाड़ियों से बने होते हैं, जिनके पीछे एक-एक मोटर ठेला लगा होता है, या नहीं 
. भी लगा होता। इस प्रकार के कारवाँ में एक गाड़ी में चलता-फिरता रंग- 
. मंच होता है; दूसरी में एक छोठा-सा चलता-फिरता पुस्तकालय होता है; तीसरी 
में एक प्रदर्शनी होती है; श्र एक चौथी गाड़ी में सिनेमा का प्रोजैक्टर 
.._ (प्रक्षेकक्र) लगा होता है । यह कारवाँ किसी ऐसे गाँव में जाता है, जिसके भास- 
. पास और बहुत-से गाँव बसे हुए हों, और वहाँ स्वास्थ्य तथा आरोग्य तथा कृषि 
एवं उद्योग से उत्पन्न वस्तुओ्रों की एक संयुक्त प्रदर्शनी का श्रायोजन करता है। 
. शारीरिक व्यायाम के खेल और दंगल और कबड़डी के साम्मुख्य, जिनमें बालक 
.._झौर वयस्क, दोनों ही भाग लेते हें, स्थानीय लोगों की उत्सुकता को जगाने में 
... सहायक होते हैं । स्थानीय लोगों की प्रतिभा की सहायता से नाटक भी. प्रस्तुत 
किये जाते हैं। इन नाटकों में सामान्थतया किसी स्थानीय समस्या पर प्रकाश 
.. डाला जाता है और गाँव वालों को शिक्षा का महत्व समझाया जाता है। जब 
.. शिक्षा कारवाँ अपनी प्रदर्श नियों, भाषणों, भ्रनेक प्रकार के प्रदर्शनों और प्रति- 
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योगिताश्रों द्वारा लोगों में समाज शिक्षा के प्रति रुचि उत्तन्‍न कर छुकता है, तब _ 
बीस या तीस अ्रध्यापकों का एक दल. जिसमें पुरुष शौर स्त्रियाँ दोनों ही होते 
हैं, उस प्रदेश में चार या छह सप्ताह के लिए जाता है। वे यथासम्भव श्रधिक 
से झ्रधिक संख्या में पुरुषों और स्त्रियों के लिए समाज शिक्षा की कक्षाएँ संगठित 
करते हैं । इस प्रकार निरक्षरता के गढ़ की दीवार तोड़ दी जाती है। जब यह 


... दल वापस लोट जाता है, तब स्थानीय अध्यापक काम को सँभाल लेते हें और 


कार्यक्रम को जारी रखते हे । सामान्यतया टीन या छह महीने के बाद साक्षरता 
के प्रमाणपत्र दे दिये जाते हें । 

दिल्‍ली राज्य का लक्ष्य यह है कि १६५७ के अन्त तक चालीस वर्ष या उससे 
नीचे की श्रायु वाले वयस्कों में से ५० श्रतिशत को साक्षर कर दिया जाय । जब 
यह कार्यक्रम १९४० में प्रारम्भ हुम्ना, उस समय साक्षरता केवल' १० प्रतिशत 


.. थी; इसलिए यह लक्ष्य बहुत नीचा नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः इस लक्ष्य को 


. पूरा करने के लिए भी उसकी श्रपेक्षा कहीं श्रधिक प्रयत्व करने की आवश्यकता 
.. है, जितना $ श्रब तक क्रिया जा रहा है। स्थानीय अध्यापक अ्रपनी ओर से 
.. यथाशक्ति अधिकतम कार्य कर रहे हें, परन्तु उनकी संख्या इतनी भी नहीं है 
+ वह शिक्षा चाहने वाले बालकों की आवश्यकता को भी पूरा कर सके।. 
इसलिए समाज शिक्षा का यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब इस क्षेत्र भें 
कार्यकर्ताश्रों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाय । यह वृद्धि तभी हो सकती है, 
जब विश्वविद्यालय और उच्च विद्यालयों की ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र 
समाज शिक्षा के काये को अपनी शिक्षा के कार्यक्रम का ही एक अंग समझकर 
. इस क्षेत्र में सामने श्रायें । 
.. भध्य प्रदेश में समाज शिक्षा के लिए बनाये गये कार्यक्रम का भी विशेष रूप 
से उल्लेख कर देवा उचित होगा। १९४८ से ही राज्य सरकार निरक्षरता को दूर 
करने और जनता को प्रजातन्त्रात्मक समाज में उसके (जनता के) ऊपर आने 
_ वाली जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में सचेत करने के लिए जोरदार श्रान्दोलन कर रही _ 
.. है। इस सम्बन्ध में पाठयक्रम उपरिलिखित ढंग का ही है | परन्तु मध्य प्रदेश 
.. के कार्यक्रम की विशेषता यह है कि वहाँ ग्रध्यापकों पर वयस्क शिक्षा के कार्य 
का दायित्व डाल दिया गया है। सध्य प्रदेश ही पहला राज्य था, जिसने भारत 
में बहुप्रयोजनी समाज शिक्षा के लिए सिनेमा गाड़ियों का पहले पहल उपयोग 
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. करके चलते-फिरते विद्यालयों की कल्पना को साकार किया। सामुदायिक रूप 
से सुनने के लिए रेडियो सैटों का भी काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है 
' और नवसाक्षर वयस्कों की शिक्षा और रुचि को बनाये रखने के लिए देहाती 
: पुस्तकालयों की स्थापना की गयी है । यह बात उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने 
इस राज्य के समाज शिक्षा के कार्यक्रमों से लाभ उठाया है उनमें से लगभग २० 
.. प्रतिशत स्त्रियाँ हूं । 
| यहाँ पर बिहार श्र राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा देहाती क्षेत्रों में समाज- 
शिक्षा को फैलाने के लिए किये गये प्रयत्तों का भी उललेश्व कर देना उचित 
 होगा। अतीत में गायकों के दल गाँवों में जाया करते थे और. भक्ति के गीत 
 गाकर लोगों में घामिक भावनाएँ जगाया करते थे। बिहार में इस प्रकार के 
गायक दलों का उपयोग आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए किया जा रहा 
है । राजस्थान में यह परीक्षण किया गया है कि बड़ी शभ्रायू के देहाती लोगों 
की शिक्षा में रुचि जाग्रत करने के लिए बालकों का प्रयोग किया जाय । कई 
टृष्टियों से राजस्थान का देहाती समाज भारत के अ्रधिकांश श्रन्‍्य भागों की 
श्रपेक्षा कहीं प्रधिक अनुदार और परम्परा-प्रेमी है। राज्य के शिक्षा पश्रधिका- 
रियों ने वधस्क लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीनता या विरोध को समाप्त 
करने के लिए विद्यालय के छात्रों द्वारा समस्यापरक नाठकों का श्रभिनय कर- 
वाया । जिन बच्चों ने इन नाठकों का अ्भिवय किया था, उनके माता-पिता 
तथा श्रन्य वयस्क लोग इन्हें देखने श्राये । क्योंकि इस प्रकार के नाटकों में 
. निरक्षरता की बुराइयों पर जोर दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार के नाटकों 
. का परिमाण प्रायः यह होता है कि समाज शिक्षा के प्रति वयस्क्र लोगों के रुख _ 
. में काफी उत्साहुजनक परिवतेन हो जाता है। द 


..._ समाज शिक्षा आन्दोलन का सबसे शभ्रधिक आशाजनक पहलू यह है कि 
. इसके कार्यक्रमों में स्त्रियों ने बड़ी रुचि ली है । जहाँ तक स्त्रियों में समाज 
: शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है, बम्बई राज्य कुछ दृष्टियों से सब राज्यों से आगे 
' है। यहाँ तक कि राजस्थान जेसे राज्य में भी, जो कि बहुत हाल तक भी 
.._ सामन्तशाही शासन के आधीन था, स्त्री-कार्यकर्ताश्रों के प्रयत्नों के परिणाम बहुत 
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ही उत्साहजनक हुए हैं । यदि वे स्त्रियाँ, जिनके पास कुछ खाली समय है और 
. साधन हैं, समाज शिक्षा के कार्य को निरक्षर वयस्क स्त्रियों में प्रारम्भ करें, तो 
परिणाम अवश्य ही और भी अधिक शझ्राइवर्यंजनक होंगे । एक बार यदि स्त्रियों में 
साक्षरता और शिक्षा का प्रचार हो जाय, तो भावी पीढ़ी की शिक्षा की समस्या 

बहुत सरल हो जायगी । एक लड़के को शिक्षा देने का अर्थ है केवल, एक लडके 
को शिक्षा देना; परन्तु एक लड़की को शिक्षा देने का श्रर्थ है एक पूरे परिवार : 
को शिक्षा देना। 

स्त्रियों में समाज शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दो शर्तें 
आवश्यक प्रतीत होती हैं । पहली शर्त तो यह है कि इन स्त्रियों की कक्षाओं 
के लिए कोई उचित समय चुना जाय । सामान्यतया स्त्रियाँ अपने घर के कामों 
में सबेरे से लेकर दोपहर तक व्यस्त रहती हैं। शाम के समय उनका घर का 
काम फिर शुरू हो जाता है। भारतीय स्त्रियाँ आ्रामतौर से पास-पड़ौस के घरों 
. मैं मिलने-जुलने के लिए दोपहर बाद ही जाती हैं। गपशप भी कम से कम' 
. उतनी ही लोकप्रिय श्रवश्य है, जितनी दुपहरी की नींद । इसलिए सुविधा और 
परम्परा, दोनों की ही दृष्टि से स्त्रियों के लिए शाम के समय कक्षाएँ लगाने का 
तो प्रशन ही नहीं उठता । जहाँ-जहाँ भी स्त्रियों के लिए समाज शिक्षा की 
_ क॒क्षाएँ दोपहर बाद लगायी गयीं, वहाँ परिणाम' काफी सन्‍्तोषजनक रहे हैं । 
दूसरी शर्त यह है कि समाज शिक्षा को अविलम्ब व्यावहारिक बना दिया 

जाय | श्रधिकांश वयस्क स्त्रियाँ श्रपने परिवार की श्रावश्यकताओं को पूरा 
करने में व्यस्त रहती हैं । उनके लिए शआ्राय श्रौर व्यय का सन्तुलन बनाये रखना 
निरन्तर चिन्ता का विषय रहता है। इसलिए यदि समाज शिक्षा स्त्रियों को. 
ग्रपनी ओर ग्राकृष्ट करना चाहती है, तो यह आवश्यक है कि उन्हें आशिक 
लाभ की आशा बँधाई जाय। विभिन्‍न कुटीर उद्योगों श्र दस्तकारियों में 
प्रशिक्षण देते की व्यवस्था करने से न केवल स्त्रियाँ समाज शिक्षा की श्रोर 
आकृष्ट होती हैं, बल्कि उससे उन्हें अपने परिवार के श्राय-व्ययक को सुधारले में 

. भी सहायता मिलती है। रहन-सहन का व्यय बढ़ जाने के कारण मध्यभ वर्ग 

के अनेक परिवारों को विवश होकर अपना जीवन का स्तर घटा देना पड़ा है। 
.. कामगर वर्ग के परिवारों की भी यही हालत होगी, यदि उनके परिवार की 
.. स्त्रियाँ उपार्जन करना शुरू न कर दें । जिस भी काम से परिवार की आय में 
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कुछ भी वृद्धि होती है, वह तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है। यह वृद्धि 
बिलकुल प्रत्यक्ष रूप से अधिक पेसे की प्राप्ति के रूप में भी हो सकती है, या 
फिर श्रप्रत्यक्ष रूप में परिवार के वस्त्र और भोजन पर होने वाले व्यय में हुई 
बचत के रूप में भी हो सकती है । कोई भी स्त्री ऐसी शिक्षा का स्वागत करेगी, ' 
जो उसे अपने और अपने बच्चों के कपड़े तेयार करना सिखा दे, या उन भोजनों 
और भ्रन्य वस्तुश्रों को तैयार करना सिखा दे, जो श्रन्यथा बाजार से खरीदनी 
पड़तीं। इस प्रकार की शिक्षा यदि विधवाश्रों को मिल सके; तो इसके द्वारा 
वे अपनी जीविका का उपाज॑न स्वयं कर सकेगी । 

स्त्रियों में समाज शिक्षा का प्रसार होने से जाति-भेद तथा श्रन्य पक्षपातों 
की कठोरता कम हो जायगी। अतीत में भारत की दुर्बलता का एक मुख्य 
कारण यह रहा है कि यहाँ जातिगत साम्प्रदायिक तथा प्रान्तीय संक्रीर्णता के 
कारण लोगों में अलग-अलग बँठे रहने की प्रवत्ति रही है। श्राज भी भारत की 
एकता को सबसे बड़ा खतरा जातिवाद से ही है। यह ठीक है कि जात-पाँत अ्रब 
काफी कम हो गयी है और अस्पृश्यता को गेरकानू ) घोषित कर दिया गया है, 
परन्तु देहाती क्षेत्रों में जात-पाँत ग्रब भी बहुत बड़ी ग्क्ति बनी हुई है। एक बार 
स्त्रियों में जात-पाँत की भावना समाप्त हो जाय, तो फिर सारे देश से जात-पांत 
समाप्त होते देर न लगेगी । 

इसलिए स्त्रियों में, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में, शिक्षा के प्रसार के लिए 

विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये । परन्तु दुभोग्य से सचाई यह है कि श्रनेक 
कारणों से इसी क्षेत्र में अब तक सबसे कम प्रगति हुई है। हाल के वर्षों में 
सारे देश में स्त्रियों की शिक्षा को बड़ी गति मिली है, परन्तु देहाती क्षेत्र श्रब तके 
भी इस श्रान्दोलन से अधिकतर अछूते-मे हो हैं। क्योंकि देहाती क्षेत्रों में ही हमें 
अतीत की कमियों को सबसे अ्रधिक पूरा करना है, इसलिए बड़ा भय यह है कि. _ 
कहीं शहरी क्षेत्रों में होने वाल! तीन प्रगति के कारण गाँवों और शहरों के बीच... 
पहले से ही विद्यमान खाई और भी भ्रधिक गहरी और चौड़ी न हो जाय। 
जनता के एक बड़े वर्ग का निरन्तर निरक्षर बने रहना केवल देश की प्रगति की 
चाल को ही धीमा नहीं कर देता, बल्कि समाज की संरचना (स्ट्रक्चर) को भी 
श्रसन्तुलित कर देता है। कुल मिलाकर गाँव अभी तक वैसी उन्नति 
नहीं कर पाये, ज॑सी कि शहरों में हो चुकी है । स्त्रियों भौर लड़कियों की शिक्षा _ 
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की दृष्टि से गाँवों और शहरों का यह अन्तर और भी भ्रधिक है। इसलिए इस 
प्रन्तर के कारणों की जाँच-पड़ताल करना और उन्हें यथाशी क्र समाप्त करने. 
के उपाय सुझाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है । 
वयस्क स्त्रियाँ इसलिए निरक्षर होती हैं, क्योंकि जब वे लड़कियाँ थीं, तब॑ 
उन्हें विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल सकी । इसका एक बड़ा कारण यह है कि 
देहाती क्षेत्रों में सस्त्री-शिक्षकों अर्थात्‌ अध्यापिकाशों का अभाव है। गाँवों के 
विद्यालयों में अधिकांश विद्यालयों में एक ही अध्यापक होता है; और अधि- 
कांश मामलों में वह अध्यापक पुरुष होता है । देहाती क्षेत्रों में इस समय जैसी 
सामाजिक दशा विद्यमान है, उसमें माता-पिता अपनी लड़कियों को ऐसे विद्या- 
लयों में भेजने से कतराते हैं, जहाँ पर अध्यापक प्लौर अधिकांश छात्र पुरुष हों । 
इसके अतिरिक्त देहातों के ये अध्यापक प्राय: अपेक्षाकृत भ्रधिक युवक लोग ही 
होते हैं, जबकि विद्यालय में श्राने वाली देहाती लड़कियाँ विद्यालय में जाने 
वाली शहर की लड़कियों से कुछ बड़ी श्रायु की होती हें। साथ ही प्रकृति के 
 घनिष्ठ सम्पक में रहने के कारण वे कुछ अधिक परिपक्व और प्रगल्भ होती 
. हैं। माता-पिता इन बातों को महत्व देते है और इस कारण वे लड़कियों को 
.. उन विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते, जहाँ कि सब कार्यकर्ता पुरुष ही पुरुष हों । 
इसलिए देहाती क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति को तीन करने के 
लिए पहला कदम यह उठाया जाना चाहिये कि वहाँ ऐसी द्ाएं उत्पन्न की 
जाये, जिनमें माता-पिताझों को अभ्रपनी लड़कियों को विद्यालय में भेजने में हिचक 
ने हो । इसका एक उपाय यह हो सकता है, और इसे क्रियान्वित करने का. 
कई बार प्रयत्त भी किया भया है, कि लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय खोले 
जायेँं। शिक्षणात्मक कारणों के अ्रतिरिक्त भी, इस प्रकार के दुहरे विद्यालय 
खोलने का वित्तीय व्यय इतना अधिक होगा कि यह प्रस्ताव लगभग अव्या- 
. वहारिक ही हो जायगा | सच तो यह है कि लड़कियों के लिए पुश्धक विद्यालय 
. खोलने का हठ करने का श्रर्थ प्राय: यह होता है कि लड़कियों को शिक्षा पाने 
. का अवसर ही न मिल सके । द 
वस्तुत: इस समस्या का सबसे अच्छा हल यह है कि देहाती विद्यालयों में 
अध्यापकों में पुरुषों के साथ-साथ उचित अनुपात में स्त्रियाँ भी हों । जहाँ कहीं 
विद्यालय में एक ही अध्यापक का स्थान हो, वहाँ पर यदि वह भ्रध्यापक स्त्री 
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हो, तो अवश्य ही श्रधिक लाभ होगा | यह सामान्यतया स्वीकार किया जा 
- च्रका है कि छोटी श्रायु के लड़के और लड़कियाँ, दोनों के लिये ही स्त्रियां 
अधिक श्रच्छी शअ्रध्यापक सिद्ध होती हैं। परन्त एक तो स्थत्री-अ्ध्यापकों की 
भ्रपर्याप्त संख्या श्रौर दूसरे अ्रमेक सामाजिक कारणों से कम से कम वतंमान में 
यह प्रदन नहीं उठता कि गाँवों में एक अ्रध्यापक वाले विद्यालयों में स्त्री-अ्रध्यापक 
रखी जा सके । 

यदि विद्यालय में बालकों की संख्या इतनी हो कि दो श्रध्यापक नियुक्त 
करना उचित हो, तो समस्या का श्रादर्श समाधान यह होगा कि उस दो 
अध्यापकों वाले विद्यालय में एक विवाहित दम्पत्ति को नियुक्त कर दिया जाय । 
परन्तु इस आद्श को भी पूर्ण कर पाना कठिन होगा | प्राथमिक विद्यालय का 
अध्यापक जिस सामाजिक स्तर का होता है, उसमें अध्यापक वी पत्नी को 
मुश्किल से ही इतनी शिक्षा मिली होती है कि वह अध्यापक का कार्य कर सके । 
साथ ही यह भी कठिन होगा कि दो अध्यापकों वाले विद्यालय में एक श्रध्यापक 
ऐसी स्त्री हो, ज्सिका पुरुष-अ्रध्यापक के साथ कोई सम्बन्ध न हो । इन सब 
कठिनाइयों को दृष्टि भें रखते हुए इस समस्या के समाधान के लिए प्रथम पर 
के रूप में कुछ न कुछ विशेष उपाय ढूंढने होंगे । 

... इस समय हम पति झौर पत्नी को विद्यालय में दो श्रध्यापकों के रूप में 

नहीं रख सकते; क्योंकि श्रध्यापक की पत्नी यथोचित रूप से सुशिक्षित नहीं 
होती । परन्तु यदि अध्यापक की पत्नी को विद्यालय की माता के रूप में नियुक्त 
कर दिया जाय, तो इसमें कोई हानि नहीं है । बालिका छात्राएँ उसवी देख-रेख 
में रहेंगी और इस प्रकार छात्राओं के माता-पिता और स्वयं छात्राप्रों भें 
विश्वास उत्पन्न हो सकेगा। लड़कियों और लड़कों को काम में लगाये रखने में 
भी वह अपने पति की कुछ सहायता कर सकेगी और शायद लड़कियों को 


 घपिलाई, कपड़ों की घुलाई श्रोर बागाबनी की शिक्षा भी दे सके। विद्यालय में 


उसका रहना ही इस बात के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन होगा कि लड़कियाँ अ्रधिक 
संख्या में विद्यालय में झ्ाने लगें। द 
क्‍ विद्यालय में स्त्री की उपस्थिति से न क्रेवल' लड़कियाँ अधिक संख्या में. 
. विद्यालय में अ्राने लगेंगी, बल्कि इससे गाँव में समाज शिक्षा का एक केन्द्र बनाने 

में भी सहायता मिलेगी। बाॉलिका-छात्राओं की संख्या में होने वाली वृद्धि तो “ 
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कुछ वर्ष बाद ही दृष्टिगोचर होगी, परन्तु इसका तात्कालिक लाभ यह होगा कि 
गाँव की निरक्षर वयस्क महिलाओं को विद्यालय में आने की प्रेरणा मिलेगी । 
जब एक बार इस प्रकार का केन्द्र स्थापित हो जायगा, तो उसका भविष्य बहुत 
उज्ज्वल हो सकता है। यह केन्द्र स्त्रियों की एक गोष्ठी या क्लब जैसा होगा ॥ 
श्राजकल स्त्रियों की गोष्ठी का स्थान प्रायः गाँव का कुप्राँ या किसी परिवार 
का अ्राँगव होता है। चर्चा का मुख्य विषय स्थानीय गपशप ही होता है । यदि 
. एक बार यह केन्द्र उठकर विद्यालय के शिक्षा-सम्बन्धी वातावरण में श्रा जाय, 
तो इससे शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जायगी, जो एक पीढ़ी में ही 
देहात के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देगी । 


दर 


समाज शिक्षा की---और कम से कम साक्षरता की--प्रगति क्यों तीज्न गति से _ 

नहीं हो सकी, इसका एक कारण यह है कि इस प्रकार की शिक्षा के सामाजिक 
 श्रथ-व्यवस्था' पर पड़ने वाले प्रभाव का मुल्य ठीक-ठीक नहीं आँका गया । 
. जहाँ शिक्षा के मुल्य को सब लोग स्वीकार करते हैं, वहाँ सामान्यतया यह भी 
समभा जाता है कि शिक्षा आाथिक प्रगति का कारण न होकर उसका परिणाम 
 श्रधिक है। आमतौर से इस बात को अनुभव नहीं किया जाता कि किसी भी 
देश की सम्पत्ति व्यापक शिक्षा के बिना बढ़ नहीं सकती । फिर भी यह कम 
आदइचये की बात नहीं है कि लोग इस बात को अनुभव न कर पायें | उद्योगों 
की प्रक्रिया भें विज्ञान के प्रयोग से ही श्रौद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुझ्ना 
इसका पहला परिणाम यह हुश्ना कि मशीनों से वह काम कराने का प्रयत्त 
. किया गया, जिसे पहले मनुष्य अपने हाथ से किया करते थे। इसके फलस्वरूप _ 
उत्पादलके परिमार में श्रत्यधिक वृद्धि हो गयी; और उसका फिर परिणाम यह हुआ _ 
कि बाजारों का विस्तार हो गया । तब से लेकर श्राधुनिक उद्योग अधिकाधिक 
. मशीनों के प्रयोग पर आश्रित होता गया है। नये आविष्कार श्रौर नथी-नयी 
. भशीनों का उपयोग श्रौद्योगिक उन्नति के लिए एक आवश्यक शर्त बन गया है ॥ 
इसी प्रकार देश के पास जो साधन विद्यमान हैं, उनका शअ्रपेक्षाकृत श्रधिक झच्छा 
उपयोग करने के लिए भी विज्ञान का प्रयोग कम महत्वपूर्ण नहीं । विज्ञान एक 
ऐसी स्थिति तक पहुँच गया है, जबकि किसी भी वस्तु से लगभग कोई भी काम 
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निकाला जा सकता है। शआ्राधुनिक रसायन शास्त्र कोयले और खड़िया से खाद्य _ 
झौर पेय पदार्थ तैयार कर सकता है। इसी प्रक्रार लकड़ी से ऊन, और शीशे" 
तथा प्लास्टिक से सब प्रकार की निर्मा ॥ सामग्री तैयार की जा सकती है। 
इसलिए यह कहना गलत न होगा कि आ्राधुनिक संसार में उद्योगों का विकास' 
वज्ञानिक ज्ञान का ही एक परिणाम मात्र है। 
परन्तु नयी मशीनों के श्राविष्कार या उत्पादन की नयी-नयी प्रकियाप्रों 

को पूणता तक पहुँव।ने के लिए वेज्ञानिक ओर प्राविधिक (टंकनिकल) ज्ञान की 
आवश्यकता होती है। बाजार के विस्तार के साथ-साथ वस्तुग्रों के उत्पादन 
और वितरण की प्रक्रियाएँ अ्रधिक और अधिक पेचीदा हो गयी हैं । जहाँ पहले 
उत्पादक को अपने आस-पास के ही परिवेश (ऐनवायरनमैण्ट) की आवश्यकताश्रों 
श्ौर रुचियों का ध्यान रखना पड़ता था, वहाँ ग्राधुनिक जगत्‌ में उत्पादक को 
. अनेक देशों में वस्तुओं की उपलब्धि, अ्रनेक स्थितियों में उत्पादन की तुलनात्मक 
लागत, विस्तृत क्षेत्रों में वितरण की सुविधाश्रों और श्रनेक प्रदेशों के लोगों की 
रुचि और सामथ्यं का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ग्राधुनिक उद्योग के 
उच्चतर कार्यकारी श्रधिकारियों को संसार का विस्तृत ज्ञान होने के साथ-साथ _ 
अत्यधिक कुशल और बुद्धिमान होना भी आवश्यक है । इसी प्रकार मशीनों को 
चलाने वाले लोगों के लिए भी, यदि वे निपुण श्रौर उत्पादनशील' बनना चाहें, 
तो यन्त्र विद्या का कुछ न कुछ ज्ञान, और जिन मर्शानों पर वे काम करते हैं, 
उनका ज्ञान होना चाहिये । इसलिए उद्योग और वारिज्य के आ्राघुनिक रूपों के 
. लिए सारी जनता की श्रच्छी सामान्य शिक्षा, और ऊँचे प्रशासनीय तथा 
वज्ञानिक कार्येकर्ताओ्रों के लिए उच्च विकसित ज्ञान और निपुणता कीः 
 ग्रावश्यकता होती है । ; 
सभी प्रगतिशील उद्योगपति इस बात को भ्नुभव करते हैं कि आधुनिक 
.. उद्योग में प्रत्येक स्थिति के लिए शिक्षा की आ्रावश्यकता होती है । परन्तु यह 

नहीं कहा जा सकता कि जिस बात को वे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं, 

. उसे सदा क्रियान्वित भी करते हैं। यह बात भारत के सम्बन्ध में विदोष रूप से 
. सत्य है। यहाँ पर उद्योगपतियों ने शिक्षा के लिए उससे कहीं कम काम किया है 

- जितना कि अन्य देशों में उद्योगपतियों ने किया है । इसमें संदेह नहीं कि यहाँ 
. भी कुछ सम्माननीय श्रपवाद हैं; परन्तु एक वर्ग के रूप में भारतीय उद्योगपतियों 
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ने इस बात को अनुभव नहीं किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगायी गयी पूजी 
से उन्हें बहुत अ्रच्छी प्रतिप्राप्ति (रिटर्न) होगी। उद्योगपतियों को शिकायत 
है, और किसी अंश तक वह शिकायत ठीक भी है, कि भारतीय श्रमिक इंग्लेंड, 
झोर श्रमेरिका के श्रमिक की शअपेक्षा कम कार्यक्षम है । परन्तु वे इस बात को 
अनुभव करते प्रतीत नहीं होते कि इस कमी का कारण शिक्षा का अभाव है। 
इन उद्योगपतियों में से शायद ही किसी ने अपने कारीगरों की शिक्षा या 
प्रशिक्षण के लिए कोई कदम उठाया हो । ४ 
. दूसरे प्रगतिशील देशों के बड़े-बड़े व्यवसायियों और उद्योगपतियों ने इस 
बात को अनुभव कर लिया है कि निरक्षर कारीगरों से यह आशा नहीं की जा 
सकती कि वे पेचीदा मशीनों से ठीक ढंग से पूरा-पूरा काम ले सकेंगे। उनके 
' अनुभव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गैर सरकारी प्रयत्न के द्वारा भी देश 
में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए कितना कुछ किया जा सकता है। कुछ 
देशों में राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने यह बात सिद्ध कर दी है के वयस्क निरक्षर 
लोगों के लिए साक्षरता के पाठ्यक्रम बड़े सफल रूप में संगठित किये जा सकते 
. हैं।॥ पोर्टोरिको के दो देनिक पत्रों में निरन्तर छह महीने तक दो कालम से 
. लेकर आधे पृष्ठ तक में वयस्कों के लिए साक्षरता के पाठ प्रकाशित होते रहे । 
दक्षिण अमेरिका में कुछ समाचार-पत्रों ने वयस्क शिक्षा के लिए बिलकुल मुफ्त 
या नाममात्र मूल्य पर पुस्तकें वितरित कीं। इस प्रकार का वितरण वे इसलिए 
कर सके, क्‍योंक्रि पुस्तकें तैयार करने में उन्हें कोई खर्चा नहीं पड़ता था । 
उनकी अ्रपतवी छपाई की मशीनें थीं, जिन पर केवल कुछ थोड़े-से घंटे ही पूरी 
तरह काम होता था । बाकी समय वे खाली रहती थीं । उनके पास बड़ी मात्रा. 
में रही कागज भी था, जो रोटरी मशीनों पर तो काम नहीं आ सकता था, 
तु किताबें छापने के काम में लाया जा सकता था। इन समाचार-पत्रों को 
वित्तीय दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं हुआ । इस प्रकार का व्यय वस्तुत: एक 
विनियोग (इन्वेस्टमेण्ट) था। साक्षरों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ 
सुनिश्चित रूप से उनके पत्र की बिक्नी भी बढ़ गयी श्रौर इस कारण वे अपने 
विज्ञापन की दरें बढ़ाने में समर्थ हुए। भारतीय समाचार-पत्रों की बिक्री भी 
बहुत परिमित है, क्योंकि उनके पाठकों का अभ्रभाव है। यदि कोई साहसी पत्र 
पोर्टोरिको के परीक्षण के ढंग पर ही योजना शुरू करे, तो वह स्वयं लाभ 


औबर 7. पड . स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


. “उठाने के साथ-साथ देश की भी बड़ी सेवा कर रहा होगा। । 
व्यवसाय द्वारा शिक्षा के श्रान्दोलन को सहायता देने और साथ ही अपने 
आुनाफे को बढ़ाने का एक और उदाहरण अमेरिका की बीमा कम्पनियों का हैं। 
इन कम्पनियों ने सरल पुस्तकें, भौर झाहार तथा व्यायाम के नियमों के सम्बन्ध 
“में पुस्तकें प्रकाशित करके स्वास्थ्य की शिक्षा में बड़ी सहायता दी है । इन 
. पुस्तकों की पाठ्य सामग्री में किसी प्रकार का प्रचार नहीं होता । परन्तु पुस्तक 
की जिल्द पर उसे प्रकाशित करने वाली कम्पनी का नाभ छपा रहता है। जो 
“कोई भी इन पुस्तकों को माँगता है, उसे ये मुफ्त दी जाती हैं। इस प्रकार 
. स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्ञानवृद्धि करके ये पुस्तक उन लोगों की भ्रायु को लम्बा 
करने में सहायता देती हैं, जिन्होंने बीमा करवाया हुआ है । इस प्रकार बीमा 
. कम्पनियों को सीधा लाभ यह होता है कि उन्हें कम दावों का भुगतान करता 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की पुस्तिकाएँ प्रचार का शअत्युत्तम माध्यम 
. हैं। कम्पनी का नाम उन हजारों लोगों के सामने श्रा जाता है, जो वंसे शायद 
कभी भी उसका नाम ने सुन पाते । कम्पनी को उन लोगों की सदभावना भी 
प्रात हो जाती है, जो उस पुस्तक को पढ़कर लाभ उठाते हैं। यदि इस प्रकार की 
सेवाग्रों का मूल्य अमेरिका जेसे देश में भी भ्रॉका जाता है, तो यह स्पष्ट है कि 
“बीमा कम्पनियों द्वारा भारत में किये गये ऐसे किसी भी प्रयत्न का महत्व कहीं 


. अधिक होगा, क्‍योंकि भारत में श्रौसत प्रत्याशित श्रायु केवल ३० वर्ष है श्रौर 


. यहाँ राज्य द्वारा स्वास्थ्य-सेवाओं की व्यवस्था बिल्कुल ही अ्रपर्यात्र है । 
. वयस्क शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने में छोटे-छोटे औजारों का निर्माण 
करने वाली व्यापार संस्थाएँ भी सहायता पहुँचा सकती हैं और अमेरिका में इन 

संस्थाशञ्नरों ने ऐसी सहायता पहुँचायी भी है | इन संस्थाओं ने ऐसी पुस्तिकाएँ 
. प्रकाशित की हैं, जिनमें कृषि के सम्बन्ध में और सीधे-सादे यम्त्रों के प्रयोग के 


. सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है। इनमें से कुछ पुस्तिकाओं में श्रपना प्रचार भी 


. किया गया है। पहले कृषि या उद्योग की प्रक्रियाओं का वर्णान करने के बाद 

. *वे प्रायः यह सुभाते हैं कि सर्वोत्तम ढंग से कार्य करने के लिए अमुक यच्च या 
उपकरण सबसे श्रच्छा रहेगा। भारतीय व्यवसाय संस्थाएँ भी तरह-तरह की 
. “मशीनें तेयार करती हैं| ये संस्थाएँ विज्ञापन पर भी बड़ी-बड़ी राशियाँ खर्च 
. “करती हैं, परन्तु उनमें से शायद ही किसी ने इस बात का श्रनुभव किया हो कि _ 


समाज शिक्षा की धारणा .....्््ऱआप. / +/ . दैहबे- 


. विशुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस प्रकार की क्ृषि सम्बन्धी पुस्तिकाओं 
अथवा स मान्य जन-कल्याण सम्बन्धी पस्तकों में पैसा लगाना लाभप्रद विनियोग'. 
होगा । इस प्रकार की पुस्तिकाओं से उन व्यवसाय संस्थाओ्रों द्वारा तैयार किया. 
. गय्या माल बड़ी संख्या में नये ग्राहकों के सम्मुख श्रा सकेगा और उनकी सदु- 
_ भावनाएँ प्राप्त कर सक्रेगा । इस प्रकार समाज शिक्षा की लक्ष्य-सिद्धि में सहा- 
यता देने के साथ-साथ ये कम्पनियाँ श्रपने कार्य-क्षेत्र को भी विस्तुत कर रही 
होंगी श्रौर अधिक लाभ भी कमा रही होंगी । श्रपने विज्ञापन व्यय के एक भाग 
कों. इस प्रकार के कार्यों में लगाना व्यवसाय की दृष्टि से तो अच्छा होगा ही, 
साथ ही वह देश की भी वड़ी सेवा होगी । 
शिक्षा के क्षेत्र में एक श्रौर प्रत्यक्ष रूप से सहायता बड़े-बड़े उद्योगपति भी 
कर सकते हैं । इस समय भारत में उद्योगों में काम करने वाले लगभग ४०००० : 
मजदूर हैं । इन मजदूरों का बहुत बड़ा भाग श्रब तक भी निरक्षर है। यदि 
श्रौद्योगिक संस्थाएँ अपने कारीगरों को शिक्षा देना प्रारम्भ कर दें, तो इससे न. 
केवल उनके कारीगरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उन संस्थाश्रों को लाभ होगा,. 
अपितु इससे देश की भी सेवा होगी; क्योंकि इससे ज्ञान का प्रसार होगा | कार- 
खाने में काम करने वाला मजदूर सामान्यतया देहाती मजदूर की अपेक्षा अधिक 
ऊर्जस्वी, बुद्धिमान भौर चेतनायुक्त होता है। इसलिए वह इस प्रकार की शिक्षा से 
देहाती मजदूर की श्रपेक्षा श्रधिक जल्दी लाभ उठा सकता है। इतना ही नहीं; 
इस प्रकार की शिक्षा का लाभ केवल गहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा । भारत में. 
अ्रभी तक भी एक परथक्‌ श्रमिक वर्ग तैयार नहीं हुआ है । कारखानों के मजदूर 
यदि किसी विशिष्ठ मौसम में नहीं तो भी बीच-बीच में अपने गाँवों में जाते 
रहते हैं । इस श्कार कारखानों के मजदूरों की शिक्षा के फलस्वरूप गाँवों में भी ._ 
शिक्षा का प्रसार होगा और इससे देहाती क्षेत्रों में विद्यमान जड़ता की नींद को 
तोड़ने में सहायता मिलेगी । उद्योगपतियों के इस प्रकार के प्रयत्नों में सरकार 
यह सहायता कर सकती है कि जो अनुमोदित व्यय मजदूरों की शिक्षा के ऊपर 
किया जाय उसे श्राय कर की हृष्टि से अवस्थापन व्यय (ऐस्टेबलिशमन्ट ऐक्स< 
पैन्स) मान लिया जाय । 
... ये हैं केबल थोड़े से सुफाव, कि किस प्रकार उद्योग और व्यापार शिक्षा के. 
क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं, और इस प्रकार की सहायता करते हुए स्वयं भी 


- बडा आए रा स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


लाभ प्राप्तकर सकते हैं। कारीगरों के शिक्षित होने के परिणामस्वरूप उत्पादन 
में वृद्धि हो जायगी शौर इस प्रकार उद्योग और व्यापार दोनों की समृद्धि 
बढ़ेगी । शिक्षा से राष्ट्रीय सम्पत्ति इस रूप में भी बढ़ेगी कि अनेक दिशाओं में 
काफी बचत हो सकेगी | एक उदाहरण लीजिये, अच्छे कारीगर होने का श्रथे 
यह होगा कि विद्यमान यन्त्रों की देख-भाल अच्छी हो सकेगी और उन अन्त्रों 
का जीवन-काल बढ़ जायगा । केवल परिवहन उद्योग में ही प्रतिवर्ष लाखों रुपयों 
की बचत की जा सकती है, यदि पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन खरीदने 
में कमी की जा सके । अच्छे कारीगर केवल अधिक और श्रच्छी शिक्षा द्वारा ही 
 ड्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा से प्राप्त होने वाले लाभ केवल 
व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहेंगे । शिक्षा की वृद्धि होने से राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में भी वृद्धि होगी ओर उसके फलस्वरूप समाज सेवाओं के श्रावर्यक विस्तार के 
लिए नया श्राधार तैयार हो सकेगा । हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर की 
उन्‍नति के लिए महत्वपूर्ण श्राधार केवल शिक्षा द्वारा ही तैयार किया जा सकता 
है। साथ ही लोग अपने खाली समय का सृजनशील ढझ्ः से उपयोग कर सकें, 
. इसके लिए यहु झ्रावश्यक है कि शिक्षा द्वारा मन और चरित्र को एक विश्येष: 
ढज्जु का प्रशिक्षण दिया जाय । इस प्रकार समाज शिक्षा ही वह श्राधार शिला 
है, जिसके ऊपर भारत एक ऐसे कल्याण राज्य का निर्माण कर सकता है, 
जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक सुरक्षा दोनों का ही यथोचित ध्यान 
रखा जा सके । 


अध्याय २ 
भारतोय विश्वविद्यालयों के विषय में 


: हाल में भारत में विश्वविद्यालयों की काफी भ्रालोचना की गयी है; जिसमें से 
कुछ उचित थी और कुछ नहीं । बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालयों 
भेजो शिक्षा दी जाती है, वह आवश्यकता से अधिक संद्धान्तिक होती है और 
वह व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के लिए तेयार नहीं करती । विशेषरूप से 
यह कहा जाता. है कि विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों में शारी 
रिक श्रम और देहाती जीवन के प्रति श्ररचि हो जाती है। इस प्रकार विश्व- 

विद्यालय एक ऐसा अ्रभिकरण (एजेन्सी) बन गये हैं, जो गाँवों से योग्य 
और होनहार युवकों को शहरों में खींच लाते हैं परन्तु इस प्रकार गाँव को जो 
, हानि हो जाती है, उससे शहर को लाभ हो जाता हो, यह बात नहीं । गाँव के 
छोटे-से समाज में नेता बनने के बजाय--जो कि वे बडी भ्रासानी से बन सकते 
थे--वे शहर की अज्ञात जनसंख्या के एक हताश और कटुभावना से भरे सदस्य 
मात्र बन पाते हैं । द 
आलोचना की एक और भी दिशा है, जिसमें विश्वविद्यालयों की इससे 
लगभग ठीक उल्टे कारण से निन्‍्दा की जाती है | इन श्रालोचकों के कथनानुसार 
विश्वविद्यालयों का निर्माण केवल लिपिक तथा प्रशासन के लिए आवश्यक 
निम्नवर्गीय कर्मचारी तैयार करने के लिए किया गया था। इन आझालोचकों 
का कथन है कि जब अंग्रेजों ने भारत में श्रपना राज्य जमाया, तो उन्होंने सारे 
. ऊँचे-ऊँचे पद तो अपने लिए सुरक्षित रख लिये; परन्तु कोई भी प्रशासन तब 


* १३५ $ 


१३६. द .... स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


. तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि निचले स्तर पर काम' करने वाले 


. कर्मचारियों की भी काफी संख्या विद्यमान न हो; इसलिए पंग्रेजों ने यह 
निशचय किया कि कुछ भारतीयों को अंग्रेजी का इतना ज्ञान कराया जाय कि 
जिससे उनका यह प्रयोजन पूरा हो सके । केवल इस भ्रावश्यकता को पूरा करने 
के लिए भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रारम्भ की गई थी और विश्वविद्यालयों की 
स्थापना की गई थी । इसलिए इन श्रालोचकों के कथनानुसार भारतीय विश्व- 
... विद्यालय लिपिक (कल) तेयार करने वाले कारखानों के सिवाय शौर कुछ 
यह ठीक है कि इन दोनों ही आलोचनाओं में सत्य का कुछ न कुछ अंश 
... है; फिर भी स्पष्ट रूप से ये दोनों ही आलोचनाएँ अतिरंजित हैं भौर न्‍्यायोचित 
. नहीं हैं । विश्वविद्यालय की शिक्षा होती ही कुछ इस ढंग की है कि उसे भ्रवश्य 
ही बहुत कुछ श्रव्यक्त और सिद्धान्तात्मक होना पडता है । शेष सृष्टि पर भनुष्य 
का प्रभ्ुुत्व बहुत कुछ उप्तकी सामान्यीकरण (जनरलाइजेशन) की शक्ति पर ही... 
निर्भर है और कोई भी व्यक्ति--चाहे अ्रस्थायी' रूप से ही सही--अपने श्रापकोी 
विशिष्ट शोर व्यावहारिक वस्तुप्रों से पुथक किये बिना सामान्यी करण नटीं कर 
सकता । विज्ञान के अनेक शअ्रत्यन्त उपयोगी और दूरगामी प्रयोगों को प्रारम्भ 
करने का श्रेय ऐसे लोगों को है, जिनका काम विशुद्ध रूप से सिद्धान्त-विवेचन 
करना ही था। परन्तु इम बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि 
. सिद्धांत और व्यवहार दोनों का निरन्तर परस्पर सम्बन्ध न बना रहे, तो शिक्षा 
. अ्वास्तविक और गअ्शक्त हो जाती है। भारतीय विश्वविद्यालयों ने उच्चतर शिक्षा 
.. के इस पहलू की जिस सीमा तक उपेक्षा की है, उस सीमा) तक वे विश्वविद्यालय 
- - के एक प्रमुख लक्ष्य को पूरा करने में प्रवश्य ही श्रसफल रहे 
.... आलोचना की जो दूसरी दिशा ऊपर बतायी गयी है, उस पर भी इसी 
. प्रकार टीका की जा सकती है। यह सत्य है कि भारतीय विश्वविद्यालयों से 
.. निकलने वाले छात्रों की अधिकांश संख्या केवल सफेदपोश नौकरी के लिए ही 
._ उपयुक्‍त होती है, परन्तु यह कहना सत्य नहीं है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की _ 
. स्थापना ही लिपिक तेयार करने के लिए की गयी थी। वस्तुतः भारत में. 


... पश्चिमी शिक्षा प्रारम्म करने के लिए मुख्यरूप से दबाव उस समय की सरकार 


.. ने नहीं डाला था, बल्कि ईसाई धरम प्रचारकों ने तथा कुछ भारतीय दुरदर्शी क्‍ 


भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में... कु १३७ 


नैताश्ों ने डाला था, जिन्होंने उसी समय इस बात को अनुभव कर लिया था. 
कि इस प्रकार की शिक्षा से देश का बौद्धिक पुनरुत्थान हो सकेगा। इसके श्रति- 
रिक्त विद्वविद्यालय का पाठ्यक्रम, जिसमें गरितत और तक॑शास्त्र पर, राजनीति 
श्रौर कविता पर, भौतिक शास्त्र और दर्शन पर बल दिया जाता है, भावी 
लिपिकों के प्रशिक्षण के लिए शायद ही सर्वोत्तम कहा जा सके | यदि भारतीय 
विश्वविद्यालयों का लक्ष्य सचमुच ही प्रशासन के लिए निम्नवर्गीय कमंचारी 
तैयार करना होता, तो उनमें से इस प्रकार के सिद्धान्तपरक विषयों को बिल- 
कुल उड़ा दिया जाता और सारा ध्यान संक्षेप-लेखन, मामूली हिसाब-किताब 
झौर कार्यालय की कार्यपद्धतियों पर ही दिया जाता । हे 
क्‍ | यह भी संकेत किया जा सकता है कि आलोचना की ये दोनों दिशाएँ 
काफी सीमा तक एक दूसरें को काट देती हैँ । यदि यहु मान लिया जाय कि 
विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम ग्रावश्यकता से अ्रधिक शास्त्रीय प्रौर सिद्धान्तपरक 
है, तो यह स्पष्ट है कि उन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य लिपिक तेयार करना नहीं 
हो सकता । और यदि दूसरी ओर, यह स्व्रीकर कर लिया जाय कि विश्व- 
विद्यालय तो निम्नवर्ग के कमंचारी तैयार करने के कारखाने हैं, तो यह स्पष्ट 
है कि उनकी इस आधार पर निन्‍दा नहीं की जा सकती कि वहाँ से पढ़कर 
निकलने वाले छात्र नौकरी के उपयुक्त नहीं होते । फिर भी, यदि कोई चाहे तो 
यह आलोचना अ्रवश्य कर सकता है कि वे इतनी ग्रधिक संख्या में लिपिक 
तैयार कर रहे हैं कि जिनकी आवश्यकता नहीं है । परन्तु यह श्रालोचना उससे 
बिलकुल भिन्न श्रौर वस्तुत: बिलकुल विपरीत होगी कि त्रिदव्रविद्यालयों से पढ़- 
कर लिकलने वाले छात्र काम कर पाने के उपग्रुक्त नहीं होते । 
भारत में विश्वविद्यानय की शिक्षा की वास्तविक त्रूटियों का कारण है 
भ्रपर्याप्त श्रष्यापक वर्ग, श्रपर्याप्त धन राशियाँ और उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध 
मैं लोगों को गलत मनोवृत्ति । विश्वविद्यालयों का अ्रध्यापक वर्ग न केवल संख्या 
की हृष्टि से अ्रपर्याप्त है, श्रपितु योग्यता की दृष्टि से भी श्र॒पर्याप्त है। देश के 
सबसे योग्य पुरुषों श्ौर स्त्रियों में से अनेक अध्यापन के पेशे को छोड़ कर दुसरे 
पेशों में चले जाते हैं । इसका कारण मुख्यरूप से ग्राथिक होता है। इस प्रदन पर 
विचार करते हुए हम तुरन्त धनराशि के प्रइत पर आ पहुँचते हैँ। विश्वविद्या- 
लयों के पास अपर्याप्त घनराशि होने का परिणाम' यह होता है कि वे श्रध्यापकों 


श्श्ष.... जा स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


को कम वेतन दे पाते हैं, इसलिए अध्यापक घटिया किस्म के होते हैँं॥ इसके 
साथ ही घनराशि की कमी के कारण पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कक्षा भवन 
तथा अन्य प्रावश्यक सुवित्राएँ भी उतनी वहीं होतीं, जितनी होनी चाहियें। प्रायः 
विश्वविद्यालय में वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ किसी भी गम्भीर कार्य को 
देर तक डटकर कर पाने की रुचि नहीं होती । अ्रध्यापकों और विद्यार्थियों की 
संख्या में जो अत्यधिक विषम अनुपात पाया जाता है, उसका कारण भी अंशत: 
धनराशि का प्रभाव और अंशत: उच्चतर शिक्षा के प्रति गलत भनोवृत्ति है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो लोग विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने आते हैं, 
उनमें से अभ्रधिकांश केवल इसलिए आते हैं क्‍्योक्रि वे समझते हैँ कि विदव- 
विद्यालय की उपाधि नौकरी पाने के लिए पासपोर्ट जैसी है। जब भारतीय 
विश्वविद्यालय प्रारम्भ ही हुए थे, उस समय वे अपने स्तातकों को लाभदायक, 
ओर अनेक बार तो सन्‍्तोषजनक नौकरियाँ दिला पाते थे । इस प्रकार जनता के' 
मन में गिववविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध नौकरी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ 
गया । आजकल विद्वविद्यालय की शिक्षा से सब सनातकों को नौकरी मिल 
पाने की कोई गारन्टी नहीं है, शौर इसीलिए विश्वविद्यालयों की निनन्‍दा की 
जाती है । परन्तु इस बात को समभ लेना उचित होगा कि विश्वविद्यालयों की' 
यह निन्‍दा सामाजिक दृष्ठि से की जाती है, ज्ञान या सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं । 
विश्वविद्या वयों की श्रसफलताओं और तच्रुटियों के बावजूद एक बात से 
. इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय विश्वविद्यालयों ने नयी राष्ट्रीय चेतना 
. जाग्रत करने में बड़ा सुनिश्चित श्र बहुमूल्य योग दिया है। श्रपने सब दोषों के 
. बावजूद वे यह दावा कर सकते हैं कि हमारी स्वाधीनता के प्रमुख निर्माता वे ही 
_हैं। परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ विद्वविद्यालयों पर बढुत-से नये और 
श्रमसाध्य काम आ पड़े हैं । भारत ने अपने लिए प्रजातन्त्र का चुनाव किया है; 
. और प्रजातन्त्र में यह श्राइवासन निहित है कि सब लोगों को न्याय, स्वतन्त्रता 
. और समानता प्राप्त रहेगी । इसलिए भ्रब' से आगे भारतीय विश्वविद्यालयों की 
. वरख इस बात से की जायगी कि उन्होंने इन उद्देश्यों को प्राप्त कराने में कितनी 


. संहांयता की है । 
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द ली २ 
 श्राघुनिक य्रुग पुराने युगों से इस दृष्टि से भिन्‍न है .कि इसमें लोगों को 
विचार करने और अनुभव करने लिए विवश होना पड़ता है; झ्लौर इससे भी 
प्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सम्मिलित रूप से कार्य करने के लिए 
विवश होना पड़ता है। पुराने जमाने में अलग-अलग समुदायों और समाजों के 
लिए यह सम्भव था कि वे एक दसरे से अनभिज्ञ रहकर जी सके । उस समय 
सम्पक -स्थापन (कम्यूनिकेशन) के साधन विकसित नहीं हुए थे श्रौर एक दूसरे 
से दूर रहने वाले लोग वस्तुत: परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ विभकत-से रहते थे। प्राकृतिक 
रोकें भी एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों से पृथक किये रही थीं । 
एक देश से दूसरे देश तक यात्रा करने में जो लम्बा समय लगता था, 
उसके कारण अलग-अलग समाजों में भोतिक और मनोव॑ज्ञानिक श्रन्तर और बढ़ 
जाता था। श्राजकल इस प्रकार की सब प्राकृतिक रोके' लुप्त हो चुकी हैं, या 
चीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। प्राविधिक उन्नति के कारण यह सम्भव हो 
गया है कि पृथ्वी के किसी भी एक भाग से किसी भी दूसरे भाग तक केवल २४ 
घंठे के अन्दर-प्रत्दर पहुँचा जा सके । 
. आधुमिक वेज्ञानिक प्रगति लगभग तीन या चार शताब्दी पहले प्रारम्भ हुई. 
थी। परन्तु दूरी पर विजय प्राप्त करने में सफलता पिछले सौ वर्षों का ही 
परिणाम है। टोयनबी से अपने एक भाषण में कहा था के उन्नोसवीं शताब्दी 
के मध्य में किसी भी अंग्रेज राजनीतिज्ञ को रोम से लन्‍्दन तक श्राने में बिल्कुल 
ठीक उतना ही समय लगता था, जितना पहली शताब्दी में किसी रोमन सम्राट 
को इंग्लैंड से रोम तक पहुँचने में लगता था । परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी का अन्त 
होते-होते यह यात्रा शायद केवल ४८ घंटे में प्री की जा सकती थी । .ये उत्तने 
ही घंटे थे, जितने कि ५० वर्ष पहले इस यात्रा को पूर्ण करने में दिन लगते थे। 


ग्राजकल जंट और ध्वनि से भी श्रधिक तीब्रगामी विमानों के द्वारा हम तेजी से 


उस स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं, जबकि शायद यह सम्भव हो जायगा कि _ 
 लन्दन से रोम और रोम से लन्‍्दन उतने ही मिनटों में पहुँचा जा सके, जितने 
कि उन्नीसबवी शताब्दी के अन्त में घंटे लगते थे । ः 
... इस प्रकार स्थान श्रौर काल के संकुचित होते जाने के कारण मनुष्य का 


श्प्ण द ि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा: 


प्रकृति की शक्तियों के ऊपर अधिक्रार बढ़ता जा रहा है, जिसका भलाई शौर 
. बुराई दोनों के लिए उपयोग हो सकता है। पुराने समय में जो जहाज कुहरे में 
भटक जाता था, वह नष्ट हुआ ही समभ लिया जाता था, परन्तु श्राजकल श्र व 
प्रदेश के सबसे दूर के कोने में भी यदि कोई श्रकेला यात्री भी भटक गया हो, तो 
वह भी हज़ारों मील दूर बेठे रक्षा करने वाले लोगों से सम्पक स्थापित करने की 
आ्राशा कर सकता है , श्रतीत में मनुष्य द्वारा बनाये गये विनाश के यन्त्र अधिक 
से अधिक केवल कुछ थोड़े-से मनुष्यों को मार सकते थे, परन्तु श्राजजल का एक 
परमाणु बम या उदजन बम १०,००,००० या उससे भी अधिक जनसंख्या वाले 
« शहर का नाम-निशान तक मिटाने के लिए पर्याप्त है । द 
सम्पर्क-स्थापन में हुई इस तीन्र गतिवृद्धि का सामाजिक, श्राथिक और राज- 
- नीतिक सम्बन्धों की समस्यात्रों पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इसका परि- 
. शणाम यह भी हुआा है कि भ्रब पहले के किसी भी समय की श्रपेक्षा भ्रन्तर्र ष्ट्रीय 
सद्भावना कहीं प्रधिक महत्वपूर्ण हो उठी है और राष्ट्रीय कल्याण का एक 
आवश्यक अंग बन गयी है। अ्रतीत काल में, जबकि दूरी के कारणा मनुष्य 
. बस्तुतः विभकत हुए रहते थे, संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग अलग- 
अलग अपने मानसिक और नंतिक प्रमाप बनाये रख सकते थे। परन्तु भौतिक 
“निकटता और श्राध्यात्मिक दृष्टि से दूरी, दोनों यदि साथ-साथ रहें, तो वस्तुतः 
एक बड़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आ्राजकल सब मनुष्य श्रक्षरश: 
एक दूसरे के पड़ोसी हैं। श्रत्र वे दिन कभी के बीत चुके हैं, जब कोई भी राष्ट्र 
'केवल श्रपनी सीमाओं के श्रन्दर रह सकता था श्रौर भ्रपने विकास की गतिविधि 
. को कुछ कम या कुछ भ्रधिक सफलता के साथ श्रपनी इच्छानुसार चला सकता 

था। श्राजकल संसार के किसी भी एक भाग में जो कुछ होता है, उसका 
_ तात्कालिक प्रभाव अन्य सब भागों पर पड़ता है। परन्तु मनुष्य के मनोविज्ञान 
ने अपने आपको इस विशाल परिवतंन के अनुकूल नहीं ढाला है। बौद्धिक दृष्टि 
- में मनुष्य यह जानता है कि सारा संसार एक है; परन्तु भ्राजकजल भी उसकी 
_संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ काफी संकीरां हैं, या श्रधिक से श्रधिक, कहा जा सकता 

है कि, राष्ट्रीय हैं । मनुष्य की बुद्धि श्रौर उसको भावनाश्रों के परिपुष्ट होने के. 
. थीच की यह खाई एक घुर्य समस्या है जो इस समय हमारे समकालीन संसार 
. के सम्मुख उपस्थित है। 


भारतीय विश्वविद्यालय के विषय में... ्थ १४१ 


इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनसे यह प्रकट होता है कि किसी 
एक मानवीय मूल्य का किसी एक समृह या वर्ग तक सीमित रहने का परिणाम 
'अन्ततोगत्वा यह होता है कि उन मूल्यों का शेष सारे समाज के लिए निषेध कर 
दिया जाता है । अतीत में जो बात किसी राष्ट्र के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों या 
समूहों के लिए सत्य थी, श्राज विश्व-समाज में वही बात राष्ट्रों के सम्बन्ध में 
सत्य है। इसलिए प्रजातन्त्र के लिए एक्र पहली ग्रावश्यक शर्त यह है कि इन 
मानवीय सुल्यों का प्रयोग सावंजनीन रूप से क्रिया जाय । इस प्रकार यह स्पष्ठ 
है कि यंदि भारतीय प्रजातन्त्र को वास्तविक बनाना अ्भीष्ठ है, तो भारतीय 
जनता को राष्ट्रीय और ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बुद्धि मत्तापूर्वक रुचि लेनी चाहिये। 
झ्राधुनिक संसार में आथिक और राजनीतिक विचार राष्ट्रीयता की बाड़ से ऊपर 
रहते हैं। अन्य देशों के ज्ञान के बिना व्यक्ति का अपने देश के सम्बन्ध में ज्ञान 
भी अपूर्णा और अ्विश्वसनीय रहेगा । इसके अतिरिक्त आजकन राजनीति और 
.. प्रथंशास्त्र परस्पर इस प्रकार घनिष्ठ रूप से जुड़ गये हैं कि राज्य को बरबस 
... श्रौसत नागरिक के जीवन में उसकी अपेक्षा कहीं अधिक हिस्सा लेना होता है; 
जितना कि वह पहले कभी भी प्रतीत में लेता था | इसलिए आधुनिक प्रजातन्त्र 
के नागरिक को उतना ज्ञान होना चाहिये, जितना पहले केवल कुछ थोड़े-से 
सौभाग्यञ्ञाली लोगों को ही प्राप्त होता था । हे 
सदा से ही शिक्षा का कार्यकलाप (कृत्य, फंक्शन) शअ्रनुभत्र के क्षितिज को 
विस्तुततर करते जाना रहा है वास्तविकता के साथ हमारा प्रत्यक्ष संपके सदा 
बहुत परिमित ही रहता है । यंदि मनुष्य को केवल अपने तात्कालित अनुभव पर 
ही पूर्रातया निर्भर रहना पड़ता होता, तो उसकी प्रगति बहुत ही सीमित 
रहती । मनुष्य दोष सृष्टि से ऊपर केवल इसलिए उठ सका है, क्योंकि वह अन्य 
कालों के अन्य व्यक्तिप्रों के श्रनुभव से भी लाभ उठाने में समर्थ हुआ है। यदि 
मनुष्य में यह क्षमता न होती, तो अपनी इन्द्रियों की अत्यधिक दुर्बलता के कारण 
.. वह अपने प्रतिद्वन्द्रियों के सम्मुख कभी का परास्त हो गया होता । यदि शिक्षा 
मानसिक क्षितिज को विस्तत करती हो, तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा जितनी' 
श्रधिक ऊंबी होगी, उतना ही शभ्रधिक विस्तृत क्षितिज बह हमारे सम्मुख खोल 
कर रख सकेगी । 
. परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी देश में उच्चतर शिक्षा जनता के 


कर ...... स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


केवल एक थोड़े-से भाग को छोड़कर श्रन्य लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती। 
अनेक देशों में तो प्रारम्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था न तो सबके लिए सामान्य 
ही है और न पूर्ण ही। हालाँकि इस प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा मनुष्य केवल. 
जीवित रहने के लिए आवश्यक बातों का ही ज्ञान प्राप्त कर पाता हैँ । दुर्भाग्य 
से यही वह मंजिल हैँ, जिस पर पहुँच कर, जहाँ तक भी हम भविष्य को देख 
सकते हैं, अधिकांश लोगों को रुक जाना पड़ता हैं । किसी भी समाज के ८० 
प्रतिशत या इससे भी अ्रधिक लोग प्रारम्भिक शिक्षा से श्रागे की शिक्षा प्राप्त 
नहीं कर पाते । सामान्य दशाओं में उनका जीवन अपने पास-पड़ौस के घेरे से. 
बाहर भी कभी नहीं जाता । इनमें से अधिकांश लोग अपना सारा जीवन केवल 
दस या अश्रधिक से अधिक बीस मील व्यासार्ध के घेरे में रहकर ही बिता 
देते हैं । 

प्रारम्भिक शिक्षा से भागे जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अल्प होती हूँ । 
इन लोगों को फिर दो वर्गों में बाँठा जा सकता हू, जिनमें से एक वर्ग अ्रपेक्षाकंत 
छोटा होता है, और दूसरा बड़ा । इनमें से बड़ा वर्ग सामान्यतया माध्यमिक 
शिक्षा से झ्रागे नहीं जाता । इन लोगों की झुचियों का क्षेत्र कुछ श्रधिक विस्तृत 
होता है श्रौर उसी के अनुसार उनका मानसिक क्षितिज भी अ्रधिक विशाल होता. 
है । परन्तु वे भी सामान्यतया देश की नीति के रूप-निर्धारण में श्रथवा अ्रपने पास- 
पड़ौस के क्षेत्र से बाहर होने वाली घटनाओं के निर्धारण में कोई सक्रिय भाग 
नहीं लेते । उन्हें जानकारी और निर्णय के लिए, ऊर्जा भर पहल करने के लिए 
. उस श्रपेक्षाकृत छोटे वर्ग पर आश्रित रहना पडता है, जो उच्चतर शिक्षा का. 
. लाभ प्राप्त करता है। इस छोटे-से वर्ग पर ही श्रपने देश की नीति को शेष संसार 
: के सम्मुख प्रस्तुत करने और शष संसार की नीति को श्रपने देशवासियों के 
. सम्मुख प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी श्रा पड॒ती है। द 

परन्तु यदि प्रजातन्त्र का काम ठीक ढंग से चलाना भ्रभीष्ठ हो, तो कण से 
कम प्रारम्भिक शिक्षा सभी नागरिकों को दी जानी चाहिये । जनता के लिए 
इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उतना ही बड़ा दायित्व है, 
जितना कि कानृत्त और व्यवस्था को बनाये रखना । यह काम इतना श्रधिक - 
विशाल है कि कोई भी गैर सरकारी था स्वेच्छा से बनाथी गयी संस्था इसे. 

पूरा नहीं कर सकती । प्रारम्भिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी 


.. भारतीय विश्वविद्यालय के विषय में सा क्‍ है 5 - इअ न्‍ 


उसकी प्रपेक्षा कुछ न कुछ अधिक ही ज्ञान होना चाहिये. जितना ज्ञान, उनसे 
आशा की जाती है कि, वे अपने शिष्यों को प्रदान करेंगे । इसी प्रकार माध्य- 
मिक विद्यालयों में शिक्षा देने वाले ग्रध्यापकों का ज्ञान भी कम से कंम विश्व- 
विद्यालय के प्रमाप तक तो होना ही चाहिये । राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का 
संगठन करने में प्रमापों को ऊँचा बनाये रखने, सहायक सेवाओं की व्यवस्था 
करने, प्रशासन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण की समस्याएं भी उत्पन्न होती 
हैं। इन सबके लिये प्रारम्भिक या माध्यमिक शिक्षा काल में प्राप्त होने वाली 
शिक्षा की अपेक्षा कहीं प्रधिक उच्चतर शिक्षा प्राप्त लोगों की श्रावश्यकता होती 
: है । दूसरे दाब्दों में कहा जाय, तो विशाल जनता के लिए बिलकुल प्रारम्भिक _ 
शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे पुरुषों भर 


. स्त्रियों की झ्रावश्यकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त हुई हो। 


इसलिए आधुनिक जगत में सामान्य रूप से शिक्षा को, और विशेष रूप से 
उच्चतर शिक्षा को बडा महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना पड़ता है। लोगों के जीवन 
स्तर में कोई भी सुधार इस बात पर निर्भर होता है कि उस देश की भौतिक 
सम्पत्ति में वृद्धि हो । इस प्रकार की वृद्धि के लिए यह आवश्यक हैकि देश के _ 
मनुष्यों तथा श्रन्य साधनों का श्रधिक से अधिक अच्छा उपयोग किया जाय ॥ 
मनुष्यों और साधनों का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग वैज्ञानिक तथा प्रावि- 
धिक ज्ञान के विकास द्वारा ही किया जा सकता है। यह ठीक है कि श्रन्ततो- 
गत्वा सारी सम्पत्ति का स्रोत प्रकृति है, परन्तु आधुनिक युग का मनुष्य अपनी 
श्रावश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रकृति की विभिन्‍न प्रक्रियाप्नों का उप- 
योग करने का यत्न कर रहा है । यह ठीक ही कहा गया है कि झाधुनिक जगत _ 
में कोई भी देश स्वतः दरिद्र या सम्पन्त नहीं है। कोई भी देश उतना ही सम्पन्न 
या दरिद्र है, जितना उस देश के लोगों का ज्ञान श्रधिक्र या कम है। विज्ञान. 
ऐसी स्थिति तक पहुँच चुका है, जिसमें लगभग किसी भी वस्तु से कोई भी काम 
. लिया जा सकता है। रसायन विज्ञान ने कोयले श्रोर खड़िया से खाद्य भौर पेय 
_यदार्थ तैयार कर दिये हैं । इसी प्रकार प्लास्टिक से कपड़े तेयार किये गये हैं; 
और धातुशों का स्थान कृत्रिम रूप से बनाये हुए पदार्थों ने ले लिया है । 
.. विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान और सदभावना के प्रसार के केन्द्र 
के रूप में भी कार्य करना चाहिये। श्राधुनिक संसार में राष्ट्रीय प्रगति भी 


श्डड ... स्वतन्‍्त्रभारत में शिक्षा. 


तब तक नहीं की जा सकती, जब तक उसके लिये श्रन्तर्गाष्टीय सदभावना और क्‍ 


शान्ति की पृष्ठभूमि न हो । युद्ध सदा ही विनाशकारी रहे हैं परन्तु श्रतीत में 


युद्ध प्रायः संसार के किसी एक ही प्रदेश तक सीमित रहते थे। यहाँ तक कि 
जिन भागों में युद्ध हो भी रहा होता था, वहाँ की भी ग्रसमेनिक जनता युद्ध से 
. किसी सीमा तक बची रहती थी । परन्तु ग्राजकल' बड़ी तेजी से ऐसी स्थिति 


उत्पन्न होती जा रही है, जिसमें तठस्थ लोगों या युद्ध में किसी एक पक्ष में 


भाग न लेने वाले लोगो के लिये कोई स्थान नहीं होगा । इसलिये ग्राधुनिक युद्ध 


सारे संसार को दीन-दरिद्र बना देगा इसके अतिरिक्त उद्योग, व्यापार और 


_ वारिज्य इतने समेकित हो गये हैं कि संगमार के किसी भी भाग में होने वाली 


किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल घटना की प्रतिक्रिया संसार के श्न्य सभी भार्गों 


पर होती है । इसलिये यह आवश्यक है कि यदि प्रत्णेक देश के सब नागरिक 


नहीं, तो कम से कम नेताग्रों को अ्रवश्य इतना ज्ञान और उनमें इतनी सूफ- 


बूफ होनी चाहिये कि वे श्रपने देश के मामलों को श्रन्तरंष्ट्रीय पृष्ठभूमि को. 


दृष्टि में रखते हुए ठीक-ठीक ढंग से चला सकें । 
किसी भी प्रकार के समाज में नेताओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है । बिना 


' नेताओं के अनिश्चित-सी विशाल जनता कोई काम कर ही नहीं सकती । प्रजा- 
 तन्‍त्र प्रणाली से भिन्न समाज के रूपों में नेता लोग जन्म से ही नेता होते हैं; 


. श्रौर चाहे उनमें नेतृत्व के गुणा न भी हों, फिर भी उन्हें इसलिए नेता स्वीकार 
कर लिया जाता है, क्‍योंकि उन्होंने नेताओ्रों के वर्ग में जन्म लिया है । लोग 
| भादत या सहजवृत्तिवश उनके पीछे चलने लगते हैं, किसी युक्तियुकत विश्वास के 


. कारण नहीं । इसलिए किसी न किसी प्रकार समाज का काम चलता ही रहता 
_ है। परन्तु प्रजातन्त्र में इस सहजवृत्तिपुर्णा भ्रथवा आदत के कारण नेताश्रों का 


. अ्नुकरण करने का स्थान स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया हुआ आज्ञापालन ले. 
लेता है , इसलिए प्रजातन्त्र में नेताश्रीं का कार्य श्रौर भी श्रधिक महत्वपूर्ण हो 


उठता है। गैर प्रजातन्त्रीय पद्धतियों में नेता के प्रति निष्ठा निष्क्रिय होती है, 


. जबकि प्रजातन्त्र प्रणाली में यह निष्ठा जान-बुझकर स्वेच्छापू्वंक अपनायी गयी 
. होती है और सचेत छुनाव का परिणाम होती है। इसलिए प्रजातन्त्र में नेताओं 
. का चुनाव चरित्र और योग्यता के श्राधार पर होना चाहिये | लेकिन श्राजकल के 
_ संसार में चरित्र और योग्यता का ही श्राधार काफी नहीं है; श्राजकल के नेताओं 
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. को ज्ञान और नवयुग का आलोक प्राप्तु होना भी श्रावश्यक है। संसार के 
 संकुचित हो जाने शौर वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हो जाने के कारण आधुनिक 
मनुष्य के हाथों में अत्यधिक विशाल सम्भावित शक्ति थ्रा गयी हैं। भ्रतीत के 
नेताश्रों की गलतियों का परिणाम यह हो सकता था कि किसी एक उपजाति 
या जाति या अधिक से अधिक किसी एक राष्ट्र को कष्ट उठाना पड़े। वर्तमान _ 
परमाणु युग में नेताओ्ों की गलतियों का परिणाम यह हो सकता है कि इस 
संसार का सर्वेनाश ही हो जाय । 
प्रजातन्त्र में नेताग्रों का कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रजातन्त्र _ 
में राष्ट्रीय शिक्षा प्रशाली की व्यवस्था करना और भी अश्रधिक आवश्यक हो 
. उठता है। प्रजातन्त्र में नेताओं का चुनाव समाज के सब वर्गों में से होना 
चाहियें। यदि किसी एक विज्ेषाधिकार प्राप्त वर्ग या समूह को ही देश के लिए . 
नेता प्रदान करने और उस नेतृत्व के साथ लगे हुए लाभ प्राप्त करने का विशेषा- 
. धिकार प्राप्त है, तो वस्तुतः वह प्रजातन्त्र ही नहीं है। इसलिए प्रजातन्त्र में _ 
. श्ब लोगों को नेतृत्व के लिए समान अवसर रहना चाहिये और यह केवल तभी 
. हो सकता है, जबकि सत्र लोगों को शिक्षा के लिए एक-सी सुविधाएं प्राप्त 
. रहें | उस द्षा में भी व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तर रहेगा श्ौर वे अ्रनेक हृष्टियों से 
एक दूसरे से भिन्न बने रहेंगे। परन्तु इस प्रकार की विविधता प्रजातन्त्र के साथ 
झसंगत नहीं है | प्रजातन्‍्त्र का यह अर्थ भी नहीं है कि देश के सब निवासी 
राज्य के वास्तविक प्रशासन में समान रूप से हिस्सा बंटा रहे हैं । यदि ऐसा. 
करने का प्रयत्न किया जाय तो उसका परिशाम केबल आपाधापी और 
अव्यवस्था ही होगा। प्रजातन्त्र में केवल इस बात को गारन्टी रहती है कि 
व्यक्तियों को जो काम सोपे जाते हैं, वे उनके सामर्थ्य के आधार पर संपे जाते 
हैं । किसी खास परिवार में जन्म होने अथवा घन के आधार पर नहीं सौंपे जाते । 
यदि सब लोगों को समान अ्रवसर भी दिया जाय, तो कुछ लोग अपनी बुद्धि 
या तश्चि के सहज गुणों के कारण अपने साथियों से आगे बढ़ जायेंगे । वे ही 
प्रमाज के स्वाभाविक नेता हैं। उनको नेतृत्व का अ्रवसर प्रदान न करना उतना 
ही अप्रजातन्त्रात्मक है, जितना कि प्रभावशाली और सम्पन्न परिवारों में उत्पन्न 
हुए भ्रयोग्य व्यक्तियों के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना । द 


श्र... स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 
द डे 

.. विश्वविद्यालयों का एक और भी कार्य है, जो भ्रन्य देशों के विश्वविद्यालयों 
की भाँति भारतीय विश्वविद्यालयों को भी पूरा करना चाहिये । यह काये है 
परम्परा भर परीक्षण, स्थायित्व श्रौर परिवर्तन के बीच आ्रावश्यक सन्तुलन 
बनाये रखना। यह बात स्वतः सिद्ध है कि कोई भी समाज पूर्णोतया श्रचल' 
(स्टेटिक) नहीं रह सकता । बाहरी घटनाओं के दबाव के कारण समाज को 
अपने आकार-प्रकार में कुछ न कुछ परिवतंत करते रहना पड़ता है ॥ सूक्ष्म 
आन्तरिक परिव्तेनों के कारण भी इसका चरित्र धीरे-धीरे परिवर्तित होता 
रहता है । इस प्रकार कोई भी जीवित समाज परिवतंन से बचा नहीं रह सकता 
: वसस्‍्तुतः बाह्य श्ौर आान्तरिक प्रेरणाओं का प्रतिग्रह (रिस्पोन्स) करने की क्षमता 
ही इसकी जीवनी शक्ति का माप होती है । परन्तु नयी वस्तुश्रों को अपना लेने 
और साम्य स्थापन करने की वह शक्ति ग्रान्तरिक स्थायित्त और एकता पर 
आ्राधारित रहती है; श्रन्यथा कोई भी समाज कैवल परिवर्तित ही न होगा, 
अपितु छिन्न-भिन्न हो जायगा और भ्रन्त में नष्ठ हो जायगा । 


हम लोग प्रायः उन बड़ी-बड़ी क्रान्तियों की चर्चा करते हैं. जिन्होंने किसी... 


जाति या देश के चरित्र को बदल डाला । क्रान्ति श्रतीत के साथ होने वाले एक 
उम्र परिवर्तत का चिह्न होती है; परन्तु कोई भी क्रान्ति प्रतीत से पूरी तरह 
सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर देती । फ्राँसीसी श्रौर रूसी क्रान्तियों की घटनाभरों का 
 सुल फ्राँसीसियों भर रूसियों के चरित्र और इतिहास में विद्यमान था । फ्रॉसीसी 

क्रान्ति में रूसी क्रान्ति की विशेषताएँ उससे कुछ अ्रधिक हृष्टिगोचर नहीं हो 

 सकतों, जितनी कि रूसी क्रान्ति की विशेषताएँ फ्रांसीसी क्रान्ति में दीख 
सकती हैं। क्रान्ति में धीमे-धीमे और दिखायी न पड़ने वाले परिवर्तेन 
की प्रक्रियाएं एकाएक बड़े स्पष्ट रूत में प्रकद हो उठती हैं। फिर भी 
इसका परिणाम केवल यह होता है कि धीमे-घीमे बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ श्रपनी 
चरम सीमा तक जा पहुँचती हैं। जब कोई आदिवासी समाज किसी सम्य _ 

समाज के सम्पक में भ्राता है, तब जो कुछ होता है, उसकी तुलना में हमारी 
_क्रान्तियाँ तो बड़ा मामूली-सा परिष्कार मात्र जान पड़ती हैं । हमारे सामने इस 
' सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया और अमेरिका के देशी निवासियों के यूरोप की जातियों... 
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के सम्पर्क में आने के उदाहरण मौजूद हैं। इन जातियों के परस्पर सम्पके में 
थाने का परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों की संस्कृति पूर्णातया छिंन्न-भिन्न 
हो गयी और देशी जातियों के लोग विपत्ति और मृत्यु के शिकार हो गये । 

न केवल व्यक्तियों के लिए, बल्कि समाजों के लिए भी स्वस्थ रूप से प्रगक्ति 
कर पाना तभी तक सम्भव है, जब तक कि स्थायित्व को बनाये रखने वाली 
. शक्तियों और परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्तियों में समतुलन बना रहे । 
 जड़ता का सिद्धान्त (ला आफ इनशिया) समाज पर भी उतना ही लागू होता 

है, जितना कि संसार की भौतिक वस्तुओं पर । मनुष्य सामान्यतया तब तक 
. नयी-नयी बातों से बचना चाहते हैं, जब तक कि परिस्थितियाँ उन्हें उन बातों 
को स्वीकार करने के लिए विवश न कर दें । इसलिए अत्यधिक विकसित समाज 
प्रायः परिवतंन को पसन्द नहीं करता झौर शिक्षा, जो कि विकास का ही एक 
उपकरण होती है, प्रायः एक परिवतंन-विरोधी शक्ति होती है | परन्तु यह 


.. उतनी परिवतेन-विरोधी नहीं होती, जितनी केवल आ्रादत या प्रथा परिवर्तंन-' 


विरोधी होती है; क्योंकि शिक्षा मन को एक उदार बनाने वाली शक्ति भी है; 


.. यह मन के सम्मुख भ्रतीत और वर्तमान, स्थानीय श्रौर विदेशी विभिन्न प्रथाश्रों 


की उससे कहीं भ्रधिक विस्तृत शंखला प्रस्तुत कर देती है, जितनी कि हम _ 
अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जान सकते हैं । 
इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न करने में सहायक होती है, 
. जिसमें मनुष्य बिना उग्र उथल-पुथल' के परम्पराश्रों में परिवर्तत को स्वीकार कर 
लेते हैं। आदिवासी समाजों में, जो अ्रधिकतर प्रथाश्रों श्रौर रूढ़ियों से शासित 
रहते हैँ, इस प्रकार की लचक दिखायी नहीं पड़ती; और इस्तनीलिए जब वे सम्य' 
समाजों के सम्पक में आते हैं, तो वे छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाते हैं। शिक्षा जितनी 
ऊँची होगी, उतना ही ग्रधिक अनुभव का विस्तृत रूप वहु हमारे सामने ला 
सकेगी । इस प्रकार उच्चतर शिक्षा मनुष्य को यह समभने में समर्थ बनाती है 
कि हमारी वर्तमान मनोवृत्तियों और संस्थाओं में क्या कुछ स्थायी है, और क्या 
अ्रस्थायी । यह शिक्षा उन्हें नयी वस्तु का मूल्यांकन करना भी सिखाती है, जिससे 
कोई नया जीवन-मूल्य केवल इसलिए तिरस्कृत न कर दिया जाय, क्योंकि वह 
नया है। शिक्षा नागरिकों से यह श्राशा करती है कि वे अतीत और वर्तमान 
का सन्तुलन कर सकेंगे; और इस प्रकार यह उन्हें भविष्य को चुनोती को" 
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स्वीकार क ने के (:ए तैयार करती है। अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की भाँति 
भारतीय विश्वणिद्यालयों को भी स्थिरता को बनाये रखने श्रौर समाज में लचक' 
. उत्पन्न करने का यह दुहरा कृत्य (फक्शन) पूरा करना होगा । 


है. ; 


अरब हम एक ऐसे कृत्य की श्रोर आ्राते हैं, जिसे पुरा करना विद्येष रूप से 
'भारतीय विद्वविद्यालयों का काम है। वह कृत्य है--संस्कृतियों के समन्वय के 
लिए एक संयोजक अ्रभिकरण (कैटैलिटिक एजेन्ट) के रूप में काम करना। 
इस प्रकार की उक्ति पहले पहल विरोधाभास-सी प्रतीत हो सकती है। भारतीय 
_अंन्‍्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता दूसरों को अपने अन्दर मिला सकने की 
शक्ति और समन्वय रही है । विभिन्‍नता में एकता अ्रब तक भी जिननी प्राप्त 
की जा चुकी है, वह काफी है; परन्तु वह सचेत विचार के स्तर पर प्राप्त नहीं की 
गयी । इस प्रकार का समन्वय ग्रधिकांशतः महजवृत्ति के द्वारा हुआ्ना है; और 
उसका आधार श्रनुभृतियों भौर भावनाओं से प्राप्त प्रेरणाएँ रही हैं । यही इस 
बात का सुख्य कारण है कि हमें भारत में साथ ढी साथ विद्यमान समानान्तर 
समाज और संस्कृतियाँ दिखायी पड़ती हैं । भारतीय इतिहास की अनेक दुःखद 
. घटनाएँ इस समेकन (इंटप्रेशन) और एकीकरण की शासफलता का ही परिणाम 
रही हैं। | 
. इस बात का सबसे स्पष्ठ प्रमाण भारत में विद्यमान तीन शिक्षा प्रणालियों 
के रूप में दिखायी पड़ता है, जो समानान्‍्तर घाराझ्रों के रूप में साथ-साथ बहू 
. रही हैं । पद्चिम' के लगभग सभी देशों में अ्रलग-प्रलग संस्थाग्रों या श्रनुशासनों 
में दिखायी पडने वाली बड़ी-बड़ी विषमताश्रों के होते हुए भी शिक्षा में सामान्य 
“रूप से एकरूपता पायी जाती है। पश्चिम में बौद्धिक जीवन के वातावरण पर 
: प्राकृतिक विज्ञानों का प्रभाव सबसे प्रमुख है । इसका भ्रसर उन संस्थाभ्रों पर 
भी पड़ा है, जिनका उद्देश्य जान-बुक कर विज्ञान का विरोध करना रहा है। 
'पदिचमी शिक्षा के भी झपने श्रान्तरिक उपभाग (डिवीजन) हैं परन्तु इस प्रकार 
के भ्रन्तरों की तुलना भारत में विद्यमान शिक्षा के उपभागों से नहीं की जा. 
सकती । पद्चिचम में शिक्षा के क्षत्र में उपरिस्थ एकता इसलिए है, क्योंकि उस 
_'विक्षा की जड़े युतानी भ्रौर हिन्न, परम्पराश्ों में जमी हुई हैं श्रोर उसके ऊपर 
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वज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव सबसे अधिक छाया हुग्ना है । 

. आधुतिक भारत में इस समय तीन समानान्‍्तर शिक्षा प्रणालियाँ विद्यमान 
हैं जिनका उद्गम प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, और पश्चिमी सभ्यता 
के सम्पर्क में आने के बाद हुप्रा है। अपने प्रारम्भिक दौर में स्वतन्त्र रूप से 
दाशेनिक विचार करने के पर्च्तत्‌ प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रीय, साहित्यिक 
और मुख्यतया रुढ़िपरक हो गयी । इपमें एक. अ्रधिकारात्मकता [तानाशाही) 
की-सी ध्वनि आ गयी, जो सम्भवत: ऐसे समाज में आजानी अनिवार्य ही 
है, जिसमें विद्या तक केवल थोड़े-स अल्पसंख्यक लोगों की ही पहुँच हो 
केवल इन थोड़े-से सौभाग्यशाली लोगों को ही भारत की विशाल बौद्धिक 
सम्पत्ति तक पहुँचने का अधिकार था। उनके ज्ञान के कुछ छोटे मोटे 
श्रंश गाथाओ्ओं और कहानियों के रूप में, सन्‍्तों के नतिक उपदेशों और धार्मिक 
शुष्ग्रों के प्रवचनों के रूप में जनता तक अवश्य पहुँच जाते परन्तु जनता 
तक जो ज्ञान पहुँचता था, वह विद्वानों के ज्ञान का बहुत छोटा-सा ही अंश होता 
था। इस प्रकार समाज में दो भ्रलग-अ्रलग ध्रू व तैयार हो गये ; जिनमें से एक 
. श्रूव पर तो वे बहुत थोड़े-से श्रल्पसख्यक लोग थे, जिनमें ज्ञान और बुद्धि 
. केन्द्रित हो गयी थी ; श्र दूसरे ध्रुव पर वे विश्वाल' बहुसंख्यक लोग थे, जो' 

अज्ञान और अन्धविव्वास में डूबे हुए थे। यह कोई आइचये की बात नहीं कि 
इस प्रकार के समाज के स्वभाव पर कट्टर सिद्धान्त श्रौर परम्पराग्रों तथा प्रथाओं 
के लोह नियम का प्रभुत्व शीघ्र ही छा ज्यय । 

मध्य युग में मुस्लिम शासक अपने साथ शिक्षा की एक श्रपनी प्रणाली 
लेकर आये, जो अरब और ईरान की परम्पराओं से प्रभावित थी । शुरू-शुरू में 
इस्लाम कान्तिकारी और प्रजातन्त्रात्मक था। इसका परिणाम यह हुआ कि यह' 
नयी शिक्षा प्रणाली सिद्धान्त की दृष्टि से प्रजातन्त्रात्मक थी ; परन्तु व्यवहार में 
यह प्रशाली भी जनता के केवल एक छोटे वर्ग तक ही सीमित थी । यह ठीक 
है कि जन्म के आधार पर शिक्षा प्राप्व करने में कोई रोक नहों थी, परन्तु पाठ्य 
क्रम की अवधि इतनी लम्बी थी और पाठ्य विषय इतने कठिन थे कि थोड़ेन्से 
_मुट्ठों भर श्रद्ध लु शिष्यों को छोडकर शोष लोग शीक्र ही निरुत्साहित हो जाते 
 थे। प्राचीन भाग्तीय शिक्षा की भाँति यह प्रणाली भी शीघ्र ही श्रधिकारात्मक 
. (तानाशाही) ढंग की और कट्टर सिद्धान्तात्मक हो गयी ॥ इससे भी अधिक 
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दुर्भाग्यपूर्णा बात यह हुई कि इस नयी प्रणाली का विकास भारत की देखी 
. प्रणाली से बिलकुल प्ृथक्‌ स्वतन्त्र रूप में हुआ, श्ौर लगभग उसके विरोध में 
हुआ । यदि इन दोनों प्रणालियों में कुछ बिन्दुशों पर परस्पर सम्पर्क हो जाता, 
तो उनके स्पष्ठ सिद्धान्तवादों के कारण वे दोनों ही अपने-अपने सिद्धान्तों में कुछ 
सुधार करतीं । परच्तु ऐसा नहीं हुआ भोर ये दोनों परशालियाँ साथ-साथ उन 
समानानन्‍्तर रेखाश्रों के रूप में चलती रहीं, जो कभी भी परस्पर नहीं मिलतीं ॥ 
.. अंग्रेजों के भारत में श्राने के बाद इन दोनों प्रणालियों को एक नई प्रणाली 
से जोरदार चुनौती मिली । परन्तु इस चुनौती का परिणाम यह नहीं हुआ कि _ 
भारतीय शिक्षा संगठित होकर एक बन जाती | इसके विपरीत हुआ यह कि 
दो विद्यमान प्रणालियों के साथ-साथ एक और तीसरी शिक्षा प्रणाली भी चन्न 
. पड़ी। पदविन्रमी शिक्षा सिद्धान्त की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी क्रमश: 
भ्रधिकाग्रधिक होते हुए रूप में सबके लिए खुली थी। इस शिक्षा में न तो जात- 
पाँत का और न घार्मिक भेद-भाव का ही कोई खयाल किया जाता था । सच तो 
यह है कि इसे सबसे पहले प्राप्त करने वाले वर्ग कुछ पिछड़े हुए वर्ग ही थे। 
. इस परिचिमी शिक्षा में विज्ञान और परीक्षणों पर श्रधिक जोर दिया गया था, 
इसलिए भारतीय जीवन में यह एक नया तत्व आया । विश्वविद्यालयों की 
. स्थापना से, जिस झूप में आज हम उन्हें जानते हैं, आलोचना करने की भावना 
को प्रोत्साहन मिला और इसके फलस्वछ्प पुराने जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में 
नुकताचीनी की जाने लगी । परन्तु प्राचीन, मध्यकालीन श्रौर आ्राघुतनिक ज्ञान 
के उत्तराधिकार को प्रापस में मिलाकर एक करने शौर सच्चे श्रर्थों में राष्ट्रीय 
शिक्षा प्रणाली का विकास' करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । 
... परन्तु एक ही देछा में रहने वाले लोग एक दूसरे से बिलकुल अलग-थलग _ 
. नहीं रह सकते । भौगोलिक निकटता के कारणा लोगों को भ्रनिवायें रूप से एक 
. दूसरे के सम्पक में भाना पड़ेगा । परिस्थितियों की ग्रावश्यकताशं ने हिन्दुशरों और 
. झ्लुसलमानों को परस्पर समभौता करने के लिए विवश कर दिया । मध्यकाल के _ 
. बिलकुल प्रारम्भ में ही इन दोनों में भ्रनेक स्तरों पर अनेक बातों में सम्पर्क 
_. प्रारम्भ हो गया था। दरबारों में भर शहरों में सांसारिक उन्नति की दृष्टि से इन 
.. द्वोनों में एक-सा व्यवहार होने लगा था । गाँवों में समाज-सुधारकों, धामिक 
वैताओों भौर कविय॑ गे गे के प्रयत्न के फलस्वरूप इन दोनों के समान विश्वास और 
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समान प्रथाएँ विकसित हो चली थीं। चेतन्य, नानक और रामानन्द जसे 
. पुरुषों ने हिन्दुओं की सबसे अलग-थलग रहने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया. 
झौर उन्होंने हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न किया । 
दूसरी ओर मुसलमानों में भी कबीर, चिहती और निजामुद्दीन जैसे लोग थे 
जिन्होंने हिन्दू-मुसलमानों में सदभावना और एकता उत्पन्न करने की चेष्ठा की ॥ 
प्रत्येक प्रणाली में विद्वानों की विद्बवत्ता का कुछ अंश रिस-रिस कर जनता तक 
भी पहुँचता रहता था, परन्तु प्रायः उसका रूप इतना बदल जाता था कि उसे 
पहचान पाना भी सम्भव नहीं होता था | अ्रंग्रेज़ों के आने के बाद मध्ययुग की 
ही भाँति फिर लोगों में परस्पर सम्पर्क स्थापित हुआ । फिर पहले की ही भाँति 
पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप पुरानी परम्पराएँ और प्रथाएँ 
_ अस्त-व्यस्त हुईं; परन्तु फिर पहले की ही भाँति उनमें समन्वय स्थापित हो गया, 
जो भावनाओं पर श्रधिक और बुद्धि पर कम आधारित था। 

.... विश्वासों और व्यवहारों की ये एकताएँ देनिक जीवन के मामलों की दृष्टि 
से बड़ी मूल्यवान थीं | कोई चाहे तो इस प्रकार की एकताश्रों को समन्वय भी 
कह सकता है; परन्तु यह समन्वय व्यवहार, भावना और मानव की सहज बुद्धि 
के स्तर पर था । श्रलोचनात्मक और सावधान विचार का समर्थन प्राप्त न होने... 
के कारण इसमें वे दुर्बलताएँ थीं, जो सभी सहज प्रवृत्तियों में पायी जाती हैं । 
यह समन्वय तभी तक टिक सकता था, जब तक कि इसे किसी प्रतिकूल सहज - 
वृत्ति से चनौती न मिले । केवल अनुभूतियों और भावनाओं से प्राप्त प्रेरशाश्रों 
पर आधारित होने के कारण इस समन्वय में उस सुहृढ़ता का भी अभाव था, 
जो केवल बौद्धिक स्पष्टता से ही उत्पन्न हो सकती है । 


श 


. इस प्रकार भारत में लगभग एक सौ वर्ष तक तीन समानान्तर शिक्षा- 
प्रणालियाँ साथ-साथ विद्यमान रहीं श्रौर फिर भी वे एक दूसरे में ऐसे ढंग से 
घुल-मिल नहीं सकीं, जेसा कि एक समान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 
आवश्यक है। इनमें से पहली शिक्षा प्रणाली तो प्राचीन भारतीय परम्परा पर 
झाधारित है, जिसका मुख्य वाहन संस्कृत है; दूसरी इस्लामी विचारों पर 
आधारित है और उसका माध्यम भ्ररबी और फारसी हैं, और तीसरी शिक्षा- 
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. अ्रणाली आधुनिक यूरोप के हृष्टिकोश पर श्राधारित है श्र उसकी भाषा श्रंग्रेज़ी 
. है। फंजी और दारा जैसे या बाद के काल में राजा राममोहन राय जेसे बिरले 
लोगों को छोडकर विद्वानू लोगों ने शिक्षा और ज्ञान की इन समानान्तर 
प्रणालियों पें समस्वय कराने का प्रयत्त नहों क्रिया । हिद्ुग्रों में से कुछ थोड़े-से 
लोग ग्राथिक और राजनीतिक उद्देश्यों से श्ररबी श्रौर फारसी सीखते थे, परन्तु 
ऐसे लोग संस्कृत नहीं सीख पाते थे । उससे भी कुछ कम संख्या में मुसलमानों 
ने संस्कृत का अ्रध्ययत किया। श्रंग्रेजों के आगमन के बाद पहले हिन्दुओं ने, और 
उसके बाद मुसलमानों ने अंग्रेजी का श्रधिकाधिक अध्ययन करना शुरू किया; 
परन्तु जनता की अ्रविकांश संख्या, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, एक ही शिक्षा- 
: प्रणाली के घेरे में घुमती रही । संस्कृत के टोल (पाठशालाएँ) और श्ररबी के 
मक्तब दो ऐसी अ्रलग-भ्रलग दुनियाएँ थीं. जिनमें श्रग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का 

प्रवेश नहीं था । 

ग्राधनिक भारतीय जीवन में जितनी श्रसनन्‍्तोषजनक चीजें हैं, उनमें से 
घिकांश का कारण यही है कि विभिन्न वर्गों को विभिन्न क्षेत्रों बाँटठ कर एक 
दूसरे से पृथक कर दिया गया है। भ्राजकल भी हमें ऐप लोग दिखायी पड़ते हैं, 
जिनकी शिक्षा केवल प्राचीन भारत में +र्घधारित आद्शों और पद्धतियों के प्रनु« 
.. सार हुई है। ऐसे लोगों के लिए काल की गति श्रब से १५०० वर्ष पहले ही 
. बन्द हो गयी दीखती है। इसी प्रकार एक और वर्ग है, जिसे प्ररवी श्रौर फारसी 
का तो भच्छा ज्ञान है, किन्तु वह संस्कृत साहित्य की परम्परात्रों श्रौर पश्चिमी 
देशों के श्राधुनिक ज्ञान से ग्रनभिज्ञ है। दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने 
वाले लोग प्राय: संस्कृत, अरबी और फारसी से श्रनभिज्ञ होते हैं । इस प्रकार 
विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की श्रन्य संस्थाएँ उस समन्वय को प्रति- 
.. बिस्वबित करने में श्रसफल' रही हैं, जिसे सन्‍्तों और करत्रियों ने, सुधारकों और 
_ भ्रचारकों ने और यहाँ तक कि कम पढ़े हुए या अनपढ़ नर-नारियों ने भी धर्म, 

नीति और कला के स्तरों पर प्राप्त कर लिया था । द 
एक साथ रहने वाले मर-नारियों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक करके 
. नहीं रखा जा सकता । इस लए बौद्धिक दृष्टि से पृथक कर दिये गये समूहों ने 
... भावना और पारस्परिक बर्ताव के क्षेत्र में आपस में सम्पक स्थापित कर लिये। 
.. बुद्धि और भावनां के इस समेकन के श्रभाव का. परिणाम एक विचित्र प्रति- 


_ भारतीय विश्वविद्यालयों के विधय में... हश३ 


क्रिया के रूप में यह हुआ कि व्यक्ति के मन में अलग-अलग खाने-से बन गये । 
एक व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से तो पद्चिचमी विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता है, 
परन्तु भावनाओं की दृष्टि से प्राचीन या मध्यकालीन भारत की परम्पराओं में 
डूबा रहता है। विचारों की आधुनिकतम प्रणाली बर्ताव और भावनाओं की 
बिल्कुल श्रादिमकालीन पद्धतियों के साथ-साथ विद्यमान रहती है। इस प्रकार 
के विचलन (ऐबेरेशन) के मामलों को यदि हम ठाल भी दें--और उनकी संख्या 
इतनी अधिक है कि उनको इतनी आसानी से टाल देना उचित नहीं कहा जा _ 
सकता--फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा. सकता कि देश में तीन _ 
. स्वृतन्त्र शिक्षा प्रणालियों के सह अस्तित्व के कारण आधुनिक भारत के शिक्षित 
सर-तारियों में से श्रधिकांश का बौद्धिक जीवन दरिद्र हो गया है । 
सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा की एक समान (सांकी) प्रणाली न होने का ही. 
. यह परिणाम हुआ है कि आजकल भी इतने सारे भारतीय प्रादेशिक, भाषापरक 
. अ्रथवा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ग्रध्त हैं। दूसरे देशों में विश्वविद्यालयों ते 
राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक तत्व की विरासत को एक सांभे कोश में ले आने में 
.. बड़ी सहायता की है। भारत में ऐसा नहीं हुआ । इसका परिणाम यह हुआ है 
.. कि विभिन्न सम्प्रदायों श्रौर विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों में एक संकीर्णो अनुभागिक 
(सैक्शनल) दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया है, और वह श्रब॒ तक बना हुआ है।.. 
हि द्ः 
उच्चतर शिक्षा केवल थोड़े-से चुने हुए वर्गों तक ही सीमित रही, इसका 
भारतीय समाज पर एक और भश्रर्वांछनीय प्रभाव हुआ है। हम ऊपर उल्लेख 
. कर चुके हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा पर ऐसा प्रतिबन्ध होने के कारण जनता. 
में किस प्रकार शिक्षितों और श्रशिक्षितों के दो ध्रव बन गये थे। समाज का 
. विकास अ्रसमान रूप से हुआ; और समय बीतने के साथ-साथ सुशिक्षित लोग 
: अ्रधिकांश प्रशिक्षित जनता द्वारा अभ्रपनाये जाने वाले पेशों को तिरस्कार की 
दृष्टि से देखने लगे। आजकल उच्चतर शिक्षा के द्वार कहीं भ्रधिक लोगों के 
लिए खुलते जा रहे हैं । परन्तु शारीरिक श्रम के विभिन्न रूपों के प्रति यदि 
घृणा नहीं, तो भी उपेक्षा की पुरानी प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है । इसके 
प्रतिकुल इस बात के प्रमाण दीख पड़ते हैं कि देहाती श्रोर शहरी जनता के . 


न लक कह स्वत॑त्न भारत में शिक्षा 
बीच भेद की खाई गहरी होती जा रही है। मध्यकाल तक शहर भ्ौौर गाँव में 
अन्तर मुख्यरूप से मात्रा (डिग्री) का भ्रन्तर था। परन्तु श्राजकल वह श्रन्तर 
इतना अ्रधिक हो गया है कि शहर और गाँव एक दूसरे को बिलकुल भिन्न 
प्रतीत होते हैं। ग्रामीण लोग भ्ब भी मानो अतीत काल' में जीते हैं। शहर 
बीसठीं शताब्दी के तीक् प्रवाह में बह चले हैं। गाँवों के जो लोग झ्राधुनिक 
शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वे गाँव छोड़कर शहर में थ्रा बसते हैं, इसलिए गाँव 
और शहर के बीच की खाई भर भी चौड़ी हो गयी है। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि जनता में इस प्रकार के नये वर्ग उत्पन्न हो जाने ओर शहरियों में 
देहातियों के प्रति यदि घृणा नहीं, तो भी श्राश्नयदाता की-सी मनोवृत्ति पैदा 
हो जाने के कारण राष्ट्रीय जीवन दुरबल हो गया है । 
... इस समय द्ाहर और गाँव के बीच के इस अन्तर को समाप्त करने के लिए 
जोरदार प्रयत्व किया जा रहा है। इस प्रयत्न का कुछ वर्णुन समाज शिक्षा 
वाले श्रध्याय में किया जा चुका है; परन्तु इसका एक झौर महत्वपूर्ण श्रंग है, 
जिसके बारे में उच्चतर शिक्षा के प्रसंग में ध्यान आ्राक्ृष्ठट कर देना उचित 
होगा । बहुत हाल तक भी उच्चतर शिक्षा की संस्थाएँ केवल शहरों में ही 
केन्द्रित थीं। इससे न केवल ।मीणों को शिक्षा पाने का श्रवसर नहीं मिलता... 
था, बल्कि इससे भी बुरी बात यह थी कि गाँव के सबसे योग्य और सबसे 
_ ऊर्जेस्वी सदस्य गाँव से खिचकर हहर में चले श्राते थे । गाँवों के जो युवक 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में श्राते थे, वे शायद ही कभी वापस गाँवों में 
 लौठते थे। विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की श्रन्य संस्थाश्रों के शहर में 
_ कैच्द्रित होने से एक भौर हानि हुई | इन संस्थाश्रों की हृष्टि केवल शहर झौर 
शहर की समस्याओ्रों पर ही लगी रही । देहाती क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताशों 
. की श्रोर मुश्किल से ही कोई ध्यान दिया गया होगा । भौर यह हाल तब था, _ 
. जबकि भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग गाँवों में ही रहता है। इसलिए 
. राष्ट्र के सम्मुख यह एक चिन्तनीय बात बन गयी कि उच्चतर शिक्षा की _ 
. संस्थाएं देहाती क्षेत्रों में बनायी जायें; श्रौर इस प्रकार ग्रामीण विश्वविद्यालयों 
. की माँग उत्पन्न हुई । 
द फिर भी यह स्वीकार कर लेना उचित है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की 
. धारणा की परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप में नहीं की गयी है । कोई विश्वविद्यालय 


. भारतीय विश्वविद्यालयों क विषय में... जल द कक श्श्प क्‍ 


केवल इतने से ही ग्रामीण विश्वविद्यालय नहीं बन जाता, कि वहु किसी गाँव 
में अवस्थित है, या बह उन समस्याओ्रों पर अभ्रधिक ध्यान देता है, जिनका शहरी 
जनता की श्रपेक्षा देहाती जनता से सम्बन्ध अधिक है । इसी प्रकार विश्वविद्यालय 
के स्तर पर उन विषयों को भी अलग परिगरित नहीं किया जा सकता, जिनका 
केवल मात्र गाँव की दृष्टि से ही महत्व हो । उच्चतर शिक्षा की एक पश्राधोरभूत 
विशेषता यह है कि वह अव्यवत और सामान्य बनती चली जाती है। दूसरी 
ओर इस बात का ध्यान रखना भी ग्रावश्यक है कि गाँवों के युवकों को इतनी 
पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त हों, कि उन्हें गाँव छोड़कर शहर जाने को विवश न... 
होता पड़े । यह भी स्वाभाविक है कि ऐसी संस्थाएँ किस स्थान पर बनी हैं, 
इसका प्रभाव भी काफी सीमा तक छात्रों की रुचियों और नवीकरण 
 (ओ्रोरियेन्टेशन) पर पड़ता हैं। ग्रामीण जनता के लिए उच्चतर शिक्षा के 
सम्पुर्ण प्रदन पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गयी 
थी। इस समिति का विचार यह रहा कि शहरी और देहाती इलाकों में दी 
जाने वाली उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में कोई श्रन्तर नहीं हो. 
. सकता । फिर भी देहाती क्षेत्रों की कुछ अपनी ऐसी विशेष समसस्‍्याएँ हैं, जिनकी 
ओर छहरों में स्थित शिक्षा संस्थाग्रों ने काफी ध्यान नहीं दिया है। इस कमी 
को पूरा करने के लिए और देहाती क्षेत्रों में भी युवकों भर युवतियों को 
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने के लिए समिति ने कुछ ग्रामीण 
प्रतिष्ठान (रूरल इंस्टीटकुट्स) स्थापित करने की सिफारिश की है। इन प्रति- 
ष्ठानों में माध्यमिक शिक्षाकाल के बाद तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होगा और इनका 
उद्देश्य इपत समय विद्यमान विश्वविद्यालयों की प्रथम उपाधि के पाठ्यक्रम 
जितना शिक्षा प्रमाप कर देना होगा। स्वतन्त्र संस्थाओं के रूप में इन'प्रति- 
ष्ठानों को कालेजों की अपेक्षा कहीं अ्रधिक स्वतन्त्रता होगी और ये ऐसी स्थिति 


में होंगे कि अपनी इच्छानुसार विषयों का चुनाव कर सके और स्थानीय आव- 


इयकताशं को दृष्टि में रखते हुए चाहे जिस विषय पर चाहे जितना जोर दे 
सकें । जब ये प्रतिष्ठान कुछ वर्ष तक काम कर छुकेंगे, तब सारी स्थिति पर 
विचार करके यह निश्चय किया जायगा कि प्रामीण विश्वविद्यालयों की 
आवश्यकता कितमी है, और उनकी प्रकृति और उनका काय क्षेत्र क्या होना 
चाहिये । 


पु कु ः . सतख्र भारत में शिक्षा 
७ 


आजकल का भारत कुछ दशाब्दियों में ही उतनी सफलता प्राप्त करना 
. चाह रहा है, जितनी पश्चिमी जगत्‌ में शताब्दियों में प्राप्त हुई है। पश्चिमी 
. देशों का उद्योगीकरण कम से कम पिछले तीन सौ वर्षों में शर्न:-शने: हुआ है । 
भारत सम्भवतः उतना उद्योगीकरण तीस वर्षों में कर डालना चाहता है। यह _ 
सत्य है कि भारत में उद्योगीकरण का प्रारम्भ एक सौ वर्ष पहले हुआ समझा 
जा सकता है, और प्रथम विश्वयुद्ध ने आ्राधुनिक उद्योगों की वृद्धि को बढ़ा. 
-. प्रोत्साहन दिया था; फिर भी जीवन की पुरानी परम्पराएँ बिना किसी परिवत्तेत 
.. के ज्यों की त्यों चलती रहीं, क्योंकि भारत की राजनीतिक और आ्राथिक स्थिति 
. ही उस समय ऐसी थी। सच्चे भ्रथों में श्राधुनिकीकरण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने 
के बाद प्रारम्भ हुआ; क्योंकि श्राधुनिक उद्योगीकरण का पुरा-पूरा प्रभाव उसके 
बाद ही अनुभव होता शुरू हुआ। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत ने जान- 
बुभकर उद्योगीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने शौर उसके परिणामस्वरूप 
सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रजातन्त्रात्मक उपायों द्वारा परि- 
वर्तेत करने का निश्चय किया । इस प्रकार श्राजकल भारत में जो परिवर्तन हो 
रहे हैं, वे सच्चे भ्रर्थों में क्रांतिकारी हैं, परन्तु प्रायः सभी कहीं वे जनता की 
सहमति शौर सहयोग द्वारा ही हो रहे हैं । द 
द प्रजातनन्‍्त्र के प्रसार और उद्योगीकरण की बुद्धि का परिणाम भ्रनिवाये रूप 
... से उच्चतर शिक्षा का विस्तार होता है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि उच्च- 
. तर शिक्षा का सब लोगों तक प्रसार एक ऐसे देश में हुआ, जिसने राजनीतिक 
..हृष्ठि से प्रजातन्त्र को और आर्थिक नीति के रूप में बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण 
... की नीति को अपनाया था। प्रजातन्त्र तब तक उचित रूप से काम नहीं कर. 
. सकता, जब तक समाज के सभी स्तरों पर शिक्षा का प्रसार न हो जाय । इसी. 
.. प्रकार उद्योगीकरण में भी मशीनों का श्रधिकाधिक प्रयोग किया जाता है और. 


कु वह भी उच्चतर शिक्षा पर ही निभर है। ज्यों-ज्यों मशीनों का प्रयोग भ्रधिक 
.. होने लगा, त्यों-त्यों साक्षरता के प्रसार की आवश्यकता भी बढ़ती गयी ॥ यह 


कप बात विशेष झूप से ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा के प्रसार का किसी भी समाज 


भारतीय विश्वविद्यालयों के विय में... श्श्छ 


के उद्योगीकरण की मात्रा से सीधा सम्बन्ध है, जो कि किसी समाज मे प्राप्त 
हो सकती है। 
भारत ने यह निश्चय किया है कि देश में श्राधुनिक प्रजातस्त्रात्मक समाज 
का विकास किया जाय । इसलिए हमारे देश के विभिन्न वर्गों को विभक्त करने 
वाली खाइयों को पाठने की झ्रावश्यकता और भी अधिक बढ़ गयी है। एक सांझे 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण को परिपुष्ट करने के लिए भाषा, धर्म श्रोर जाति सम्बन्धी 
. भेद-भाव पर विजय प्राप्त करनी होगी । यदि सारे समाज को एक इकाई के 
रूप में काय करना है, तो शहर झभौर गाँव के विकास के अन्तर को समाप्त करता 
होगा । प्रजातन्त्रात्मक समाजों में सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया बिना किसी 
योजना के और बिना सचेत ज्ञान के ही होते रहे हैं । वे परिवर्तन जान-बुककर 
. किये नहीं गये, श्रपितु श्रपने श्राप हो गये हैं । दूसरी श्रोर एकतन्त्रीय समाजों में 
जनता की इच्छाश्रों का शायद ही कोई ख्याल रखा जाता हो। भारत श्रपने 
. भविष्य की योजना जानते-बूकते और इच्छापूर्वक तेयार कर रहा है; और साथ 
ही साथ वह चाहता है कि उसके निवासियों को उन योजनाओ्रों का ज्ञात हो 
श्र वे उनमें भाग लें। यह महत्वाकांक्षा से भरा हुआ श्रादर्श केवल तभी प्राप्त 
हो सकता है, जबकि सारे देश में एक ऐसा ज्ञानपूर्ण नेतृत्व विद्यमान हो, जो. 
सांझे श्रादर्शों से प्रेरित हो । द 
इस प्रकार भारतीय विश्वविद्यालयों को एक सांभी संस्कृति के विकास में 
बड़ा महत्वपूर्ण भाग लेना है। परन्तु अभी तक जितना अभीष्ट था, उतना 
विश्वविद्यालयों ने नहीं किया । एक या दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो 
. जायगी कि विश्वविद्यालय क्‍यों श्रसफल' रहे हैं। बिलकुल हाल तक जो लोग हमारे 
विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र का अ्रध्ययन करते थे, वे श्रपतता सारा समय श्र 
. ध्यान यूरोपीय विचारधारा के अध्ययन में लगाते थे। इस शताब्दी के आरम्भ 
में भारतीय दर्शन को भी विश्वविद्यालयों में पाँव जमाने का स्थान मिल गया 
, था और उसका महत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है। परन्तु श्रब तक भी विभिन्न 
. प्रकार की विचार धाराशों के बीच पारस्परिक श्रंगांगी सम्बन्ध को. पूरी तरह 


अनुभव नहीं किया गया है। शआ्राज तक भी यूरोपियन, भारतीय और इस्लामी _ ५ 


. दरशेन शास्त्रों को प्रथकू-पथक्‌ भ्रौर अपने आप में पूर्ण विषय सानकर चला 
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जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि भारतीय दर्शन को प्रायः श्ररबी विचार- 
धारा का एक विकल्‍प समझा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय, 


इस्लामी और ग्रूरोपियन इन तीनों प्रणालियों का, जिन्होंने आधुनिक भारतीय 


चेतना को प्रभावित किया है, एक प्रणाली बद्ध और सुसंगत श्रध्ययन करने की 
आ्रावश्यकता होगी । हमारे बढ़ते हुए श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्पक के कारण यह आव- 
इयक हो गया है कि जिन तत्वों का भारतीय विचारधारा पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
नहीं भी पड़ा, उन्हें भी हमारे पुनर्गठित पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय । आज- 
कल सुदूरपूर्व के देशों की विचार प्रणालियाँ लगभग अज्ञात ही हैं। परन्तु जब 
तक मानव-विचार के विकास में उत्तके योगदान की उपेक्षा की जायेगी, तब तक 
मानव-विचार के विकास का चित्र स्पष्ठ नहीं बन सकता । किसी भी विशिष्ट 
क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करना तभी उपयोगी श्ौर सूजनशील हो सकता है 
जब कि वह इस' प्रकार के सामान्य ज्ञान पर ग्राधारित हो । 
भाषाओं के अ्रध्ययन का क्षेत्र इस बात का एक और उदाहरण है कि हमारे 
पाठ्यक्रम किस प्रकार संकुचित सीमाओं में बंधे हैं । श्रावसफोर्ड के 'लिटेरे हाय मे- 
नियोसे' जैसे पाठ्यक्रमों का मुख्य बल इस बात में निहित है कि उनमें तरुण 
मस्तिष्कों को यूरोप की दो सबसे महत्वपूर्ण सम्यताञ्रों के सम्पक में लाया. 
जाता है। इस पाठ्यक्रम को स्वीकार करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रीक श्रौर 
लैटिन भाषाएँ अ्वद्य पढ़नी पड़ती हैं श्रौर उसे युतान श्रौर रोम, दोनों के 
 दाशविक विचारों श्रौर राजनीतिक तथा श्राथिक संरचनाग्रों (स्ट्रक्चर) का 
 श्रध्ययन करना पड़ता है। इसके विपरीत भारत में जो लोग संस्कृत का अ्रध्य- 
यन करते हैं, वे प्रायः पाली तक से श्रनभिज्ञ रहते हैं। इसी प्रकार जो लोग 
फारसी का अ्रध्ययन करते हूँ, उनमें से अ्रनेक को श्ररबी का ज्ञान नहीं के बराबर 
होता है । भ्रभी तक किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय ने संस्कृत, औौर श्ररबी 
. या पाली श्रौर फारसी का एकीकृत श्रर्थात्‌ मिला-जुला पाठ्यक्रम तैयार नहीं 
. किया । यदि भारतीय संस्कृति को उसके सब पहलुश्ों की दृष्टि से हृदयंगम 
. करना श्रभीष्ठ है, तो देश में कम से कम कुछ विद्वान ऐसे अ्रवश्य होने चाहियें, 
.. जिन्हें संस्क्षत भश्लौर फारसी पर तथा पाली श्ौर भ्रबी पर समान रूप से श्रधि- 
कार हो । यूरोप में प्राचीन साहित्य के विद्यार्थियों में यूनान और रोम की दो 


भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में... श्र 


सम्पन्न और विभिन्न सभ्यताञ्रों के साथ परिचय होने के कारण निर्णय करने 
की परिपक्व शक्ति विकसित हो जाती है और उन्हें बौद्धिक स्वच्छता प्राप्त हो 
जाती है । यदि हमारे प्राचीन साहित्य के पाठ्यक्रमों को इतनी ही उदारता 
से तेयार किया जाय, तो हमारे साहित्यिक विद्वानों को प्राचीन और मध्य- 
कालीन भारतीय सम्यताशं के ज्ञान द्वारा कम से कम उतना ही विस्तृत और 
मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित कर पाना चाहिये । 


द इस प्रकार के प्रस्ताव के विरुद्ध एक आ्राक्षेप यह किया जा सकता है कि 

इससे प्राचीन साहित्य का विस्तृत अ्रध्ययन तो हो जायगा, किन्तु गहरा अध्ययन 
नहीं हो पायेगा । परन्तु यह आक्षेप युक्तिसंगत नहीं। जिन लोगों में अ्ध्ययन- 
शीलता की भावना नहीं है, उन्हें श्रध्ययन के चाहे जिस क्षेत्र में छोड़ दिया 
जाय, वे केवल उथला-उथला अध्ययन ही करेंगे। झ्राजकल इस प्रकार के 
विद्यार्थी एक बहुत ही #कुचित क्षेत्र में उथला-उथला ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं । 


.. दूसरी श्रोर जिन्हें ज्ञान श्रोर अ्रध्ययनशीलता से प्रेम है, वे अपनी पसन्द से चुने 


. हुए श्रध्ययन के किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करते ही रहेंगे । एक विस्तृत 
. पोठ्यक्रम बनाने से उन्हें केवल यह सहायता मिलेगी कि वे जिस विषय में विशे- 

' घता प्राप्त करेंगे, उसमें ओर भी श्रधिक गहराई तक पहुँच सकेंगे। यदि हमारे 
विश्वविद्यालय अपने वास्तविक प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें एक 
ऐसी विस्तृत और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिये, जिसमें 
हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की विभिन्न धाराशों का समान रूप से अ्रध्ययन और 
मूल्यांकन हो सके । 


जब तक हमें उन अनेक स्रोतों का ज्ञान न हो, जहाँ से भारतीय संस्कृति 
का उद्गम हुम्ना है, तब तक हम उसके महत्व, उसकी विविधता श्रौर उसकी 
जीवन-शक्ति को हृदयंगम' नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय विश्वविद्यालयों को 
संस्कृति के कोशागार के रूप में और प्रगति के श्रग्नदूतों के रूप में इस प्रकार के 
पाठ्यक्रम विकसित करने चाहियें, जिनमें भारतीय जीवन के श्रभेक पहलू प्रति- 
बिम्बित होते हों । विश्वविद्यालयों को एक ऐसा संगम बन जाना चाहिये, जहाँ 
प्राचीव और मध्यकालीन भारत से उत्तराधिकार में प्राप्त णीवन-पृल्यों का इस 
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समय विदेशों से श्राने वाले ज्ञान श्र अनुभव के साथ सम्मिश्रण हो सके । 
केवल इसी प्रकार विश्वविद्यालय हमार राष्ट्र के श्रन्दर विद्यमान तत्वों भें एकता 
स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं और लोगों में एक ऐसी कल्पना की दृष्टि 
और बौद्धिक विशालता उन्पन्त कर सकते हैं, जो भारतीय संविधान में घोषित 
प्रजातन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 
आवश्यक है । 


अध्याय ६ 
ग्रंज़ी का अध्ययन 


यह बात सुनने में आइचयजनक अवश्य प्रतीत होती है, पर फिर भी यह 
सत्य है कि स्वाधीनता के बाद अंग्रेजी के श्रध्ययन की माँग बढ़ती ही गयी है। 

. जो लोग पहले अंग्रेजी के सम्बन्ध में उदासीन थे, वे अ्त्र उसके अध्ययन में बड़ी 

. रुचि लेने लगे हैं। यह बात देहाती क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सत्य है । 

श्रतीत में गाँवों के अधिकांश विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था 

. न थी; फिर भी शायद ही किसी ने कभी इस बात की शिकायत की हो । परन्तु 

. आजकल गाँवों के लोग अधिकाधिक यह माँग कर रहे हैं कि गाँवों के विद्यालयों 


में अंग्रेजी की पढ़ाई की बसी ही सुविधाएँ दी जायें, जैसी शहरों के विद्यालयों क्‍ द 


में दी जाती हैं । ॒ 
इस परिवतंन के अनेक कारण हैं । झतीत में सरकार शहरों के लोगों की 

इच्छाओं और आवश्यकताओं का कहीं श्रधिक ध्यान रखती थी; इसलिए 

शिक्षण की सुविधाएँ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में ही केन्द्रित थीं। गाँवों के 


लोगों को यह प्रबन्ध अ्न्यायपूर्ण प्रतीत भी होता था, तो भी उनमें प्रायः इतता 


साहस और पहला करने की भावना नहीं होती थी कि वे अभ्रपनी माँगों को ._ 
अधिकारियों के सम्मुख जोर देकर रख सके। भ्राजकल सारे देश की जनता ही... 
अपने प्रभाव और शक्ति के सम्बन्ध में श्रधिकाधिक सचेत होती जा रही है। 
ग्रामीण लोग भी इसके अपवाद नहीं हैं; भौर उनकी यह माँग है कि उनके 
बालकों को भी वे ही सुविधाएँ दी जानी चाहियें, जो शहर के बालकों को 
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प्राप्त हैं। देहाती विद्यालयों में अंग्रेजी के अध्ययन की माँग बढ़ते जाने का 
शायद यह भी एक बड़ा कारण है। 

क्‍ फिर भी यह बात श्रसंगत-सी प्रतीत होती है कि स्वाधीनता प्राप्ति के 
बाद एक विदेश्षी भाषा के अ्रध्ययत को इतना महत्व क्‍यों दिया जा रहा है। 
पहले समय में जो भी लोग जीवन में श्रागे बढ़ना चाहते थे, उन्हें अंग्रेजी पढ़नी 
ही पड़ती थी । सरकारी नौकरी के लिए तो यह श्रावश्यक शर्ते थी ही, श्रन्य 
पेशों में भी कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता था, जब तक कि उसे 
अंग्रेजी का भ्रच्छा ज्ञान न हो । जो लोग वारिज्य और उद्योग के क्षेत्र में जाते 


. थे, उनके लिए भी अंग्रेजी का ज्ञान न होना एक बड़ी बाधा ही बनी रहती थी । 


.. इस प्रकार की विवशताओं के होते हुए भी स्वाधीनता से पहले भारत में अंग्रेजी 
के विरुद्ध भावना बड़ी तात्र थी। यहाँ तक कि जो लोग संस्कृति श्ौर विज्ञान 
के माध्यम के रूप में इसके मुल्य को स्वीकार भी करते थे, वे भी इस बात पर 
सहमत थे कि अश्रंग्रेजी के अश्रध्ययन पर जो अनावश्यक जोर दिया जा रहा है, 
... बह समाप्त हो जाना चाहिये । परन्तु भ्रब मनोवृत्ति पूर्णतया बदल ब्रुकी है। 
... ग्राज जब कि देश स्वतन्त्र है, और अ्रगर हम चाहें तो अंग्रेजी के श्रध्ययन्न को _ 
बिलकुल ही बन्द कर सकते हैं, जनता के सभी वर्गों में, और लगभग सभी 
प्रदेशों में अंग्रेजी के प्रध्ययव की माँग निरन्तर बढ़ती ही जा रही है । 
यह माँग इतने विस्तत रूप से व्यापक है, यह बात भारत के देहातों में 
उच्चतर शिक्षा की स्थिति का मुल्यांकन करने और उसके सुधार के लिए 
सिफारिशों करने के सम्बन्ध में हाल ही में किये गये एक परिमाप (सर्वेक्षण) के _ 
.. दौरान में बहुत स्पष्ठ हो गयी थी । इस प्रकार का सर्वेक्षण या परिमाप शझनेक 
.. कारणों से श्रावश्यक हो गया था । प्रजातन्त्र शासन में सब नागरिकों को उन्नति 


.. का अवसर समान रूप से मिलना चाहिये । इस प्रकार के श्रवसरों में सबसे 


.. अश्रधिक महत्वपुर्ण है--उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अ्रवसर। 
.. स्वाधीनता से पूर्व भारत में शिक्षा की सुविधाएँ बड़े ही असमान' रूप से बंटी _ 
.. हुई थीं। यह ठीक है कि प्रारस्भिक विद्यालयों की भ्रध्िकांश संख्या देहाती क्षेत्रों 
. में थी; परन्तु यह उस अनुपात में नहीं थी, जिसमें कि देश की जनता गाँवों 


ले और शहरों में रहती है । इसके शअ्रतिरिक्त गाँवों के विद्यालय लगभग निरफवाद 


.. रूप से शहरों की अपेक्षा घटिया किस्म के थे। माध्यमिक शिक्षा के मामले में 


अंग्रेजी का अध्ययन 5 ; रा | ह६३ 


तो गाँवों की दशा और भी गयी-ग़ुजरी थी और माध्यमिक शिक्षा से आगे की 
(माध्यमिकोत्तर शिक्षा की) तो लगभग सभी शिक्षा संस्थाएँ शहरों और कस्बों 
में ही थीं । 
इस प्रकार गाँव के लोगों को वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं, जो उनके अधिक 
सोभाग्यशाली शहरों में रहने वाले साथी नागरिकों को प्राप्त थीं। इस प्रकार 
के प्रबन्ध में एक और बड़ी त्रुटि थी । देहाती क्षेत्रों से युवकों को उच्चतर शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए शहरों में आना पड़ता था। जब वे श्रपने जीवन का सबसे 
अधिक प्रभावग्रहराशील भाग शहर के वातावरण में बिता देते थे, तो इसमें 
कुछ श्राश्चयं नहीं कि उनमें से अधिकांश वापस गाँव में जाकर रहना पसन्द 
नहीं करते थे। इस प्रकार देहाती क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का आते 
जाना भी विचार और चिन्ता का विषय बन गया था। इस स्थानान्तरण का 
एक बड़ा कारण देहाती क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं का न होना है । 
इसलिए प्रजातन्त्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सब 
लोगों को उन्‍नति का समान अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि गाँवों में 
... शिक्षा की अधिकाधिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था की जाय । यदि हम' चाहते हैं. 


बे . कि देहातों से लोगों का शहर की ओर खिचते चले श्राना रुक जाय, तो उसके 


. लिए भी यही आवश्यक है । इसका अर्थ केवल प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों 
पर ही बड़े विशाल पंमाने पर शिक्षा की सुविधाश्ों का विस्तार करना नहीं है, 
अपितु उच्चतर शिक्षा के लिए भी नयी सुविधाश्रों की व्यवस्था करनी होगी । 
देहाती क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की इस समस्या का हल करने के लिए ही भारत 
सरकार ने वह समिति नियुक्त की थी, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
. है। यह समिति जहाँ कहीं भी गयी, वहीं इसने यह देखा कि सब जगह न केवल 
सामान्य रूप से उच्चतर शिक्षा की जोरदार माँग है, अपितु अंग्रेजी के अध्ययन 
की अ्रधिकाधिक सुविधाओ्रों की विशेष रूप से माँग है । यह बात एक ग्यारह या. 
बारह साल के बालक द्वारा दिये गये एक उत्तर से बहुत स्पष्ट हो गयी थी। 
यह बालक एक ऐसे प्रदेश का निवासी था, जो अ्रब॒ तक शिक्षा की दृष्टि से 
पिछड़ा हुआ समझा जाता था । उससे पूछे गये एक प्रइन के उत्तर में उस बालक 
ने बताया कि कह शअ्रन्य किसी भी वस्तु की श्रपेक्षा अंग्रेजी का अध्ययन अधिक 
करना चाहता है। जब उससे पूछा गया कि तुम आखिर श्रंग्रेजी को इतना अधिक 
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. पसन्द क्यों करते हो, तो उसका उत्तर था : “यदि मैं अंग्रेजी नहीं पहुगा तो में 
_ भारत का प्रधान मन्त्री केसे बन सकता हूँ ?” 
.. हम इसे एक मूर्ख बालक का मूखेतापुर्ण उत्तर समभकर ठाल भी सकते 
हैं, परन्तु बाइबिल' भें एक जगह कहा गया है कि सत्य प्राय: बालकों झौर बच्चों 
के मुख से प्रकट होता है। इस मामले में भी बालक वस्तुतः एक सत्य को श्रभि- 
व्यक्त कर रहा था, हालाँकि उसे यह पता न था कि जो कुछ वह कह रहा है 
उप्तका श्रथ कितनी दूर तक जाता है। यदि हम इस उत्तर पर गहराई तक 
विचार करें, तो हमें भ्रनुभव होगा कि उसका उत्तर इस युग का प्रतीक था । इस 
उत्तर में दो आकांक्षाएँ अभिव्यक्त की गयी हैं, जो वतंमान भारत में सावेजनीन 
बन गयी हैं। इनमें से पहली आकांक्षा है प्रजातस्त्र की और प्रजातन्त्रात्मक 
चेतना की वृद्धि की । क्योंकि इसी श्राकांक्षा के कारण यह सम्भव हुआ कि एक 
: पिछड़े हुए प्रदेश के गाँव का बालक भी यह सोच सका कि वह किसी दिन 
भारत का प्रधान मन्‍्त्री बन सकता. है । इस श्रार्काक्षा के साथ ही यह माँग भी 
जुड़ी हुई है कि प्रजातन्त्र में सबको उन्नति का समान श्रवसर मिलना चाहिये । 
यदि अंग्रेज़ी की शिक्षा उन लोगों के बच्चों के लिए प्रावश्यक समभी जाती है, 
जिनके हाथ में श्राज देश की राजनीतिक सत्ता है, तो यह उन लोगों के बालकों 
के लिए भी समान रूप से श्रावश्यक समभी जानी चाहिये, जो भ्रब तक देश के 
तागरिक़ न रहकर केवल प्रजा के रूप में जी रहे हैं । द 
. उस बालक ने श्रपने उत्तर में श्रतजाने ही जिस दूसरी आकांक्षा को व्यक्त. 
किया था, वह है संसार के विशालतर जीवन में भाग लेने की श्राकांक्षा | आाधु- 
निक संसार में केवल अपने देश के सम्बन्ध में ही ज्ञान प्राप्त कर लेना काफी 
नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है 
उसे सारे संसार में बह रही बड़ी-बड़ी विचारधाराश्रों के सम्पर्क में रहना 
: होगा । श्राधुनिक संसार में श्रनेक देशों के इतिहास श्रौर श्रथ॑शास्त्र, राजनीतिक 
और धर्मों के ज्ञान के बिना नेतृत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता । अंग्रेजी बाह्य 
संसार के साथ इस सम्पक का प्रतीक है, श्रोर यही कारण है कि वह सीधा- 
सादा गाँव का बालक अन्य किसी भी वस्तु की श्रपेक्षा भ्रंग्रेज़ी पढ़ना भ्रधिक 
जरूरी समझता था । का 
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द श क्‍ 
आधुनिक भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक ऐसे प्रजा- 
तनन्‍्त्र की भावना बढ़ती जा रही है, जिसमें समाज के सब सदस्यों को उन्नति 
का समान अवसर मिलना चाहिये। एक अर्थ में यह हमारा अपने अतीत से _ 
ऋन्तिकारी सम्बन्ध विच्छेद-सा है; भर यह सम्बन्ध विच्छेद केवल हमारे 
अपने ही अ्रतीत से नहीं है, अपितु यह नयी प्रजातन्वात्मक श्राकांक्षा सारे संसार 
की पुरानी सामाजिक धारणाओ्ं से स्पष्ट रूप से बिलकुल अलग है। अन्य 
प्राचीन समाजों की भाँति अतीत में भारतीय समाज भी मुख्य रूप से वर्ग- 
तन्त्रात्मक ( हियेराकिकल ) रहा है । परन्तु आज सारे संसार में ही इस प्रकार _ 
के वर्गतन्त्रात्मकत समाज का आधार नष्ठ हो गया है। अनेक देशों में इस समय 
पुराने सामाजिक रूपों और उन नयी थ्राकांक्षाश्रों के बीच संघर्ष चल रहा है, 
जो आ्ार्काक्षाएँ पुराने ढाँचों में नहीं समा सकतीं । यदि यह पुछा जाय कि मान- 
 वीय व्यवहारों और पुराने पड़ गये वर्गंतन्‍्त्रात्मक समाज में यह क्रान्तिकारी _ 


... परिवर्तन किस कारण हुआ, तो उत्तर में कहा जा सकता है कि इसका कारण 


. विज्ञान और प्रविधि अथवा शिल्प में हुई अत्यधिक प्रगति है । यदि फिर यह पूछा 
जाय कि विज्ञान और प्रविधि में यह उन्नति किस प्रकार सम्भव हुई, तो इसका 
उत्तर शायद मनुष्य द्वारा प्रकृति के रहस्यों को अधिक झर अधिक जानते जाने 
में मिले । दूसरे शब्दों में विज्ञान और प्रविधि की यह उन्नति आधुनिक जगत्‌ में 
शिक्षा और ज्ञान के अ्रत्यधिक प्रसार के फलस्वरूप हुई है । 

यह केवल संयोग की बात नहीं है कि विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ 
प्रजातन्‍्त्र की भावना में भी वृद्धि हुई है । हमें इस बात को अनुभव करना 
चाहिये कि प्रजातन्त्र में शिक्षा के कृत्य के सम्बन्ध में कोई भी विचार-विमरशं 
तब तक पर्याप्त नहीं समझा जा सकता, जब तक कि उसमें इस बात पर पूरा 
ध्यान न दिया गया हो कि ज्ञान के क्षेत्र में हुई इन प्रगतियों ने मानवीय 
इतिहास में ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं। 
वर्गंतन्त्रात्मयक्त समाज अ्रतीत में केवल दो कारणों से विद्यमान रह 
.. सके थे। परिवहन और सम्पर्क स्थापन (संचार) के साधन सन्तोषजनक 
.. ने होने के कारण संसार कई प्रुथक्‌-उथक्‌ समाजों में बा हुआ था, 


 ह६६... जा स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


जिनका एक दूसरे से कोई सम्पर्क नहीं होता था । इस प्रकार के प्रत्येक समाज 
में उसका शलग अपने ढंग का वर्गतन्त्र था और उसकी विशेषाधिकारों की 
अपनी अलग ही प्रणाली होती थी । किसी एक ही समाज के श्रन्दर रहते हुए 
व्यक्ति को कभी उस विश्येषाधिकार की प्रणाली के सम्बन्ध में झ्राक्षेप करने का 
कोई श्रवसर ही नहीं मिलता था। प्रायः व्यक्ति को उस समाज के श्रतिरिक्‍त, 
जिसमें कि वह उत्पन्न हुआ होता था श्रौर रहता था, किसी श्रन्य सामाजिक 
व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं होता था। कोई आइचये की बात नहीं कि ऐसी 
परिस्थितियों में वर्गतन्त्रात्मक समाज शताब्दियों तक रह सके । 
. वर्गतन्वात्मक समाजों के भश्रस्तित्व का दूसरा कारण संसार की उस समय 
. की पअ्र्थ-व्यवस्था पर आधारित था। उस समय की भश्रथे-व्यवस्था मुख्य रूप से 
अ्रभावों की श्रथ॑-व्यवस्था थी। क्योंकि प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य का 
नियंत्रण सीमित था, इसलिए उपलब्ध वस्तुओं भौर सेवाशों की कुल मात्रा 
सीमित थी। केवल उन शथोड़े-से लोगों को छोड़कर, जो दूसरों के श्रम पर 
जीवित रहते थे, भ्रन्य लोगों को भ्रवकाश' या फुरसत नाम की चीज़ का पता 
न था। परन्तु सभ्यता श्रौर संस्कृति की प्रगति के लिए प्रावश्यक दा्ते' ये हैं कि _ 
लोगों के पास श्रवकाश हो और जीवन की न्यूनतम भ्रावश्यकताशों को पूर्ण 
करने के बाद भी उनके पास कुछ न कुछ सामग्री बच रहती हो । समाज के उस 
समय विद्यमान आथिक संगठन में व्यक्ति, भ्रथवा लोगों के वर्ग केवल' उसी दशा 
में खाली समय भ्रथवा आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ प्राप्त कर सकते थे, जबकि 
. कुछ लोगों को जीवन की अनिवायं श्रावश्यकताओं से भी वंचित कर दिया जाय । 
... ऐसे समाज में दासता शायद शअ्रनिवार्य ही थी । हम देखते हैं कि प्लेटो और 
. श्रस्तू जैसे उदार और मनुष्यता-प्रेमी विचारकों ने भी दासता की प्रथा का 
.. समर्थन किया था। उनका विचार था कि इस समय की दशाओं में संस्कृति 
.. तब तक पनप ही नहीं सकती, जब तक कि बहुसंख्यक लोग उस शअ्रतिरिक्‍त 
.. सम्पत्ति का उत्पादन न करें, जिसका उपभोग ग्रल्पसंख्यक लोग कर रहे हों । 
विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप प्रविधि विज्ञान इतना उन्नत हो गया है. 
.. कि संसार की श्रर्थ-व्यवस्था का आधार ही बदल गया है। आजकल इतना 
... उत्पादन किया जा सकता है कि जिससे सब लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हो 
.. सकें। सच तो यह है कि श्राजकल कै सामान्य झादमी को भी वे सुविधाएँ प्रास 
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हैं, जो पहले जमाने में राजाओं और बड़े-बड़े धतपतियों को भी प्राप्त नहीं थीं। 
इसलिए इस बात की आवश्यकता नहीं रही है कि एक व्यक्ति को श्रवकाश या 
खाली समय केवल उसी दशा में प्राप्त हो सके, जबकि उसके बदले किसी प्रन्य 
व्यक्ति को बड़ा नीरस परिश्रम करना पड रहा हो । इस प्रकार सामाजिक 
वर्गतन्त्रवाद का एक प्रमुख कारण समाप्त हो छुका है । 
प्रविधि विज्ञान में उन्नति होने के फलस्वरूप सम्पर्क स्थापन (संचार) झौर 
परिवहन के साधनों में बड़ा सुधार हो गया है। शअ्रब संसार के लोग दूरी 
अथवा भौतिक बाधाओं के कारण एक दूसरे से विभक्त नहीं रहे हैं । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि संसार दिनोंदित घनीभुत होता जा रहा है। ऐसे 
समाज और जातियाँ, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है और जो 
विकास की अलग-अलग स्थितियों में विद्यमान हैं, एक दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क 
में श्राये । विभिन्‍न प्रकार के समाजों और व्यक्तियों के इस प्रकार परस्पर संपर्क 
में आने के फलस्वरूप लोगों ने यह अनुभव कर लिया कि किसी भी प्रकार के 
वर्गतन्त्रवाद की प्रणाली में अथवा विशेषाधिकारों में कोई दिव्य या पवित्रता 
की कोई बात नहीं है। इससे अगला कदम यह था कि किसी भी समाज में 
किन्‍्हीं व्यक्तियों या वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में नुक्‍्ताचीनी 
की जाय । अ्लग-अग्रलग समाजों की प्रणालियों की तुलना करने का परिणाम 
यह हुभा कि बहुत-से पुराने स्वीकृत विश्वास समाप्त हो गये । लोग अधिकाधिक 
इस बात को अनुभव करने लगे कि किसी भी व्यक्ति को जन्म अथवा सामाजिक 
प्रतिष्ठा के श्राधार पर कोई विद्येषाधिकार प्राप्त करने का हक नहीं है । 
विज्ञान की प्रगति ने वर्गंतन्त्रवाद के विशेषाधिकारों को समाप्त करने में 
एक और ढंग से भी सहायता की । विज्ञान की प्रगति केवल तभी सम्भव हो 
सकी, जबकि मनुष्य के मन में व्यक्ति के प्रति एक नयी मनोवृत्ति जाग्रत हो 
गयी । इस नयी मनोवृत्ति के अनुसार व्यक्ति को विश्वव्यापी नियम के एक 
उदाहरण शभ्रथवा किसी वर्ग के एक सदस्य के रूप में देखा जाने लगा। साथ 
ही साथ इस मनोवृत्ति के अनुसार विश्वव्यापी नियम भश्रथवा साधारण कानून 
की वेधता इस बात पर आ्राधारित की गयी कि वह नियम या कानून व्यक्तियों 
पर किस प्रकार लागू किया जाता है। विज्ञान की विजय यात्रा तभी प्रारम्भ 
हुई, जबकि विश्विष्ट वस्तुझ्नों को उनके सामान्य पहलुओं की हृष्ठि से देखा गया 


5. हा आर स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


.. और सामान्य नियम को अलग-अलग उदाहरणों पर लागू किया गया । यह 
. नया दृष्टिकोण केवल विज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा; शीतघ्र ही 
इसे सामाजिक क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया । इसके फलस्वरूप एक ऐसे 
बौद्धिक वातावरण का विकास हुश्रा, जिसमें व्यक्तितयों था वर्गों के पृथक. 
. विद्येषाधिद्वरों को न तो स्वीकार किया जाता था, श्रोर न उचित समझा 
जाता था | “ 
... सामाजिक वर्गतन्‍्त्रवादों की समाप्ति के पश्चात्‌ मानवीय ऊर्जा बहुत बड़े 
: पैमाने पर उन्मुक्त हो गयी ! अ्तिबन्ध लगाने वाले सामाजिक स्तरों की समाप्ति _ 
के फलस्वरूप ऐसे करोड़ों व्यक्तियों को पहले-पहल' स्वाधीनता और समानता _ 
की श्रनुभृति हुईं, जो पहले समाज में अपनी दीन-हीन दछ्या में यह मानकर रहते 
. चले आते थे, कि यह उनके भाग्य का फल' है। यह कुछ आकस्मिक था संयोग 
की बात नहीं है कि पिछले ५०० वर्षों में उससे कहीं भ्रधिक प्रगति हुई है, 
जितनी कि उससे पहले के मानव-इतिहास के ५०००० वर्षों में हुई थी। सब 
वस्तुम्नों का रूप प्रभूतपूर्व वेग से बदला है, झौर भ्रब भी बदलता जा रहा है। 
. यह बात भी विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि पिछले ५० वर्षों में जो 
... परिवर्तन हुए हैं, वे गत पिछले ५०० वर्षों में हुए परिवत्तनों की भ्रपेक्षा भी कहीं 
अधिक महान हैं । 
परिवर्तन की प्रक्रिया में इस भ्रत्यन्त विशाल तीत्र गति के कारण मनुष्य 
. के सम्मुख नयी समस्याएँ थ्रा खड़ी हुई हैं । भ्रब एक ऐसी स्थिति श्रा गयी है 
कि जिसमें यदि मनुष्य को जीवित रहना है, तो सब मनुष्यों को एक परिवार 
के सदस्य के रूप में ही जीवित रहना होगा। श्रौद्योगिक और श्राथिक हृष्टि से, 
झौर एक श्रर्थ में तो राजनीतिक दृष्टि से भी, संसार आज एक हो चुका है। 
.. भूमंडल' के किसी भी एक भाग में होने वाली घटनाओं की प्रतिक्रिया संसार के. 
-  दूरतम' भागों में भी होती है। परल्तु मनुष्य का मन अभी अपने झ्रापको मानव 
. परिवार की इस एकता के भनुकूल नहीं ढाल सका है। आजकल का संसार 
... जिन समस्याओं से ग्रस्त है, उनमें से अनेक का कारण यह है कि मानव परिवार 
. की एकता स्थापित तो हो चुकी है, किन्तु मनुष्य श्रभी तक उसे अतुभव करने 


.. मेंग्समर्थ रहा है।.... 


सारे संसार की एकता की भावना कोई बिलकुल नयी वस्तु नहीं है । झ्रादि 
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काल से ही पैगम्बर और ऋषि लोग यह घोषणा करते रहे हैं कि सब मनुष्य. 
एक हैं । श्रतीत की प्रत्येक संस्कृति या सम्यता में विश्व की संस्कृति या विश्व 
की सभ्यता बनने की सम्भावनाएँ निहित थीं । भारत के प्राचीन स्वरा युग में 


भारतीय सम्यता की भावना उन सब देशों पर छा गयी थी, जो उन दिनों... 
भारतवासियों को ज्ञात थे। चीनी संस्कृति या मिस्री सभ्यता की भावना के 


सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकतो है। मध्य युग में अरब सभ्यता भी इसी 
प्रकार सारे ज्ञात संसार पर छा गयी थी । पुराने समय की इन विश्वव्यापी 
सम्यताग्रों और आज की दशा में श्रन्तर एक महत्वपूर्ण तथ्य में निहित हैं। 
वह॒तथ्य यह है कि अझ्रतीत की इन सम्यताओं का उद्देश्य विश्व-संभ्यता बनना: 
था और वे विश्व-सम्यता बन भी सकती थीं । किन्तु वैज्ञानिक और प्राविधिक 


उपकरणों के श्रभाव के कारण सारे संसार का एकीकरण केवल एक आदर्श मात्र. 


बना रहा; परन्तु श्राज विज्ञान की सफलताशों के फलस्वरूप वह शआ्रार्दर्श सत्य 
के रूप में साकार हो उठा है। 


हा श्र 
..._ संसार को इस रूप में देखते हुए कि वह दिनों दित और अधिकाधिक एक 
होता जा रहा है, हमें भ्रपने बौद्धिक उत्तराधिकार में श्रंग्रेजी के स्थान के सम्बंध 
में विचार करना है। अतीत में जो-जो सम्यताएँ पनपीं, उनमें से प्रत्येक का 
वाहन कोई न कोई भाषा थी, जिसे उस थुग की भाषा कहा जा सकता है । इस 
प्रकार अपने गौरवपूर्ण दिनों में संस्कृत और उससे सम्बद्ध भाषाएँ न केवल 


भारतवासियों के लिए, श्रपितु दक्षिस-पूर्वी एशिया के सारे प्रदेशों के लिए... 


संस्क्ृति का वाहन बनी हुई थी । इसी प्रकार किसी समय लैटिन भी उस सारे _ 
संसार में, जिसमें रोमन कानुन और यूनानी सम्यता स्वीकार की जाती थी, 
एकता स्थापित करने वाला एक सूत्र बनी हुई थी । मध्यकाल में अरबी भाष[ 
भी उस समय के समय संसार में यही काम करती रही । शभ्ररबी भाषा की 
. अ्रवनति के बाद कई शताब्दियों तक यह श्रनिश्चित दशा बनी रही कि उसका 

. स्थान कौन-सी भाषा ले। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्राँसीसी भाषा 

.. सारे संसार की भाषा बन सकती है, श्रौर वस्तुतः वह नाम के लिए विश्व-भाषा 
बन भी गयी थी, परल्तु भ्रन्त में अंग्रेजी की विजय हुई । आज क्या कोई इस 


हल मर स्वतन्त्र भारत में शिक्षा: 


बात से इन्कार कर सकता है कि एक हृष्टि से अंग्रेजी इस युग की संस्कृति की 
वाहन है।._ 
. इतिहास का अनुभव हमें यह बताता है कि प्रत्येक सम्यता की सर्वोच्चता 
उस भाषा की उन्नति के साथ जुड़ी हुई थी, जो उस सभ्यता का वाहन थी । दूसरी 
भाषाएँ उस यरुग की इस सर्वेप्रमुख भाषा के सम्पर्क से ही बल श्रौर जीवन प्रात 
करती थीं। आधुनिक यूरोप की सभी भाषाएँ न केवल लैटिन और भ्रीक से, 
बल्कि भ्ररबी तक से लिये हुए ऋणा द्वारा परिपुष्ठ हुई हैं। श्राधुनिक यूरोपियन 
भाषाओ्रों की शक्ति भर समृद्धि का अधिकांश भाग इन प्राचीन भाषाश्रों से लिये 
_ गये तत्वों से ही बना है । वस्तुतः केवल इस प्रकार के सम्पर्कों द्वारा ही कोई 
. भाषा विद्॒व-भाषा बनने के लिए ग्रथवा आगामी युग की विश्व-भाषाओं में से 
एक बनने के लिए तेयार हो सकती है । 
यदि हम इतिहास के किसी विशेष दोर में भाषा के इस कृत्य को भली- 
भाँति समझ लें, तो यह समभना आसान हो जायगा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना 
के विकास में अंग्रेजी का इतना भश्रधिक प्रभाव क्यों पड़ा । अंग्रेजों ने भारत को . 
केवल शस्त्र-बल से नहीं जीता । भ्रधिकांश मामलों में तो उन्होंने दो प्रतिद्वन्द्दी 
भारतीय शासकों के फगड़ों का लाभ उठाया और उन्हें श्रापस में लड़ाते रहकर 
एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जिसमें कि देश की सत्ता लगभग बिना माँगे ही 
उनके अपने हाथों में श्रा गयी । जब भअ्रंग्रेज पहले पहल भारत में श्राये, तो वे 
सभ्यता की कलाओं की दृष्टि से भारतवासियों की श्रपेक्षा निक्ृष्ठ थे, परन्तु युद्ध 
कला में विज्ञान का उपयोग करके उन्होंने सैनिक उत्क्ृष्टता प्राप्त कर ली थी। 
युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के साथ-साथ कूटनीति के प्रयोग से उन्होंने देश 
में राजनीतिक प्रश्न॒ुत्व स्थापित कर लिया । यह बात बड़ी संदिग्ध है कि जिस 
सीमा तक वे अंग्रेजी को भारतवासियों पर थोप पाये, उस सीमा' तक वे उस 
 दछ्षा में भी थोप पाने में सफल होते या नहीं, जबकि यदि उस समय तक अंग्रेजी 
.. भ्राधुनिक वेज्ञानिक सभ्यता के एक प्रमुख वाहन के रूप में विकसित न हो गयी. 
. होती। भारतवासियों ने श्रंग्रेजी को तुरन्त श्रौर बिना ननुनच के इसलिए 
स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके द्वारा भारत उस समय की पश्चिमी सम्यता 
की परिधि के शभ्रन्दर श्रा गया । 
. भारतीय मस्तिष्क पर अंग्रेजी का जो प्रभाव पड़ा, वह श्रनेंक रूपों में देखा 
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जा सकता है, और उनमें से दो परिणाम बड़े लाभदायक रहे । एक ओर तो 
अंग्रेजी ने राजनीतिक प्रजातन्त्र का सन्देश और राष्ट्रीय एकता की भावना 
प्रदान की । स्वाधीनता और समानता के लिए जूफभने की परम्परा इंग्लेंड के 
इतिहास में तीन या चार शताब्दियों तक चलती रही । अंग्रेज जनता लोक-. 
प्रिय सरकार की स्थापना के लिए अपने राजाझों के विरुद्ध लड़ी और उसने: 
एक राजा का तो वध तक कर दिया । श्रंग्रेजी साहित्य राजनीतिक स्वाधीनता . 
. के लिए संघर्ष की भावना से ओतप्रोत है। अंग्रेजी इतिहास श्लौर साहित्य का _ 
भारतीय मस्तिष्क पर यह प्रभाव हुआ कि उससे देशभक्ति की एक नयी 
भावना और मानवीय गौरव तथा अधिकारों की एक नयी चेतना जाग्रत हुई । 
प्रजातन्‍्त्रात्मक चेतना की इस वृद्धि को पुरानी राजभाषा के स्थान पर 
नयी राजभाषा आने से भी सहायता मिली । भाषा के इस परिवर्तन का फल 
यह हुझा कि पहले कुछ वर्गों को जो विशेषाधिकार की-सी स्थिति प्राप्त थी 
वह समाप्त हो गयी और जनता के सब वर्ग एक समान स्थिति में श्रा गये। 
यह बात मुसलमानों पर विशेष रूप से लागू हुई; क्योंकि अंग्रेजों से पहले स्पष्ट 
. रूप से मुसलमानों को अन्य लोगों की शअ्रपेक्षा अधिक ऊँची स्थिति प्राप्त थी। 
भुसलमानों की अंग्रेजी के प्रति पहली प्रतिक्रिया विरोध की थी । इस विरोध का 
मुख्य श्राधार उन लोगों के प्रति कट्गुता की भावना थी, जिन्होंने उनके हाथ से 
सत्ता छीन ली थी। भारतीय समाज के शअ्रन्य वर्गों में अंग्रेजी के प्रति इस 
प्रकार की कोई विरोध-भावना न थी । परन्तु अंग्रेजी के श्रागमन के कारण 
उनमें भी उन वर्मों को उन्‍नति का अवसर प्राप्त हो गया था, जो उस समय तक 
उपेक्षित और पिछड़े . हुए थे। इस प्रकार अंग्रेजी ने उन लोगों के लाभों को 
समाप्त करके, जिन्हें पहले विशेषाधिकार प्राप्त थे, भारतीय जनता के विभिन्न 
वर्गों में समता स्थापन का अवसर प्रदान किया। 3 
वर्तमान युग से पहले भारत में कई अर्ध राष्ट्र (सैमि नेशनेलिटी ) जेसी जातियाँ 
थीं। अंग्रेजी शासन के थोप दिये जाने से ये विभिन्न श्र राष्ट्र जेसी जातियाँ 
. एक राजनीतिक प्रणाली में बन्ध गयीं । देश के विभिन्‍न भागों के लोग एक ही, 
.. और उसी विदेशी शक्ति द्वारा शासित होने के कारण आपस में एकता अनुभव 
. करने लगे । इस प्रकार अंग्रेजों के भारत से सम्न्बध के कारण विधानात्मक 


(पौजिटिव) और निषेधात्मक दोनों ही ढंग से राजनीतिक एकता की भावना... 


पक 4 क्‍ . स्वतनत्र भारत में शिक्षा... 


के परिपुष्ठ होने में सहायता मिली । विधानात्मक रूप से तो यह सहायता राष्ट्री- . 


यता के सन्देश हारा मिली, जिससे कि अश्रंग्रेजी का साहित्य श्रौर कविता भरी... 


हुई है ; निषेधात्मक रूप में यह सहायता इस तरह मिली कि बिता किसी जाति, 
धर्म था समाज के भेद-भाव के सब भारतीयों के कष्टों की तुलना विदेशी 
अंग्रेजों को प्राप्त विशेषाधिकारों के साथ की गयी और इससे राष्ट्रीयता की _ 
भावना बढ़ी । हा 
अंग्रेजी पढ़ने से जो लाभ हुए, उनमें से एक मुख्य लाभ यह था कि भारतः 
में राजनीतिक जागृति हुई। परन्तु इसका सबसे महत्वपुर्णो परिणाम यह हुझा 
कि भारतीय मस्तिष्क में एक नयी बौद्धिक जागृति उत्पन्त हुई। प्राचीन काल, 
में भारत के लगभग सारे ही ज्ञात संसार के साथ सम्पर्क विद्यमान थे। मध्ययुग 
में अरबी श्लौर फारसी इस्लामी जगत के साथ सम्पर्क स्थापन का माध्यम बनी... _ 
रहीं । परन्तु इससे अन्य प्रदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध यदि स्थगित नहीं, . 
भी हो गये, तो भी संकुचित अवश्य हो गये । परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ. 
होते न होते विज्ञान और प्रविधि विज्ञान के क्षेत्रों में पहल पश्चिमी देशों के हाथ, .. 
में जा चुकी थी। अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने से पहले ज्ञान भौर आ्रालोक के... 
इस नये स्रोत तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं था। इस' नये ज्ञान का सबसे 
महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जीवन और शिक्षा में जो एक प्राधि- 
कारात्मक (ओधौरिटेरियन) श्रर्थात्‌ तानाशाही की मनोवृत्ति थी, वह समाप्त, 
होने लगी। प्राचीन भारतीय समाज में प्राधिकारात्मक मनोवृत्ति का एक छा 
हरण भाष्यकारों की प्राचीन पुस्तकों पर भाष्य करने की मनोधृत्ति में दिखाई 
पड़ता है। जब किसी भाष्यकार का मूल लेखक की व्याख्या के सम्बन्ध में कई' 
महत्वपूर्ण हृष्टियों से भी मतभेद होता था, तब भी वह इस बात का शभ्राग्रह 
करता था कि उसने जो नया श्रर्थ निकाला है, वह वस्तुतः नया नहीं है, बल्कि. 
. बह मूल लेखक की रचना में ही निहित था। हि 
..._ अंग्रेजी शिक्षा के सम्पके में झाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत विचार के महत्व पर... 
जोर दिया गया। पश्चिम' में अनेक विचारकों ने बिना संकोच के पुराने महानु: 
लेखकों का खुल्लमखुल्ला खंडन किया है। वाल्तेयर तो यहाँ तक बढ़ गया, कि: 
उसने ईदवर' तक को मानने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार श्रंग्रेजी का. 
अध्ययन प्रारम्भ होने से वेयक्तिक विचार पद्धति को बहुत प्रोत्साहन मिला । इस' 


अंग्रेजी का श्रध्धन..............रः़् बी 


प्रकार के अ्रध्यवन से, जिसे मनोवेज्ञानिक मनोवृत्ति कहा जाता है, उसके परि- 
पोषण को भी प्रोत्साहन मिला | अंग्र जी के भ्रध्ययल से एक भिन्‍न, नयी 
संस्कृति और विश्व-हृष्टिकोश के सम्पर्क में आने के कारण हमारा मानसिक _ 
क्षितिज और अ्रधिक विस्तत हो गया । 

गत सो वर्षों या उससे भी कुछ अधिक काल में भारत ने केवल विशुद्ध और 

प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु साहित्य, दर्शन श्रौर राजनीति 
के क्षेत्र में भी बड़े मेधावी पुरुषों को जन्म दिया है। एशिया में और भी ऐसे 
विस्तृत प्रदेश हैं, जहाँ के लोगों की सहज स्वाभाविक योग्यता या बौद्धिक शक्ति. 
भारतवासियों जैसी ही है। परन्तु उन देशों में भारत जितनी प्रगति वहीं हो सकी । 
इस अन्तर की एक मात्र व्याख्या यही प्रतीत होती है कि इन प्रदेशों के लोगों 
ने वैज्ञानिक अनुसन्धान की भावना को, जो कि आधुनिक युग की विशेषता है, - 
'उतनी हद तक प्राप्त नहीं किया है, जितनी हद तक भारतवासियों ने । ऐसा 


. “प्रतीत होता है कि अंग्रेजी के श्रध्ययत से भारतवासियों के मन में भी उसी प्रकार 


"की द्वत गति की भावना श्रा गयी है, जैसी सचहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
: अंग्रेज लोगों के मन में उत्पन्न हुई थी । 

.. जहाँ तक मानवीय व्यवहार का सम्बन्ध है, हमें शायद ही कोई ऐसी शक्ति 
या उपकरण हृष्टिगोचर हो सके, जिसमें विशुद्ध श्रच्छाई ही अच्छाई हो, या 
विशुद्ध बुराई ही बुराई । अंगेजी के श्रध्ययत से भारतीय मन को जो लाभ हुए 
हैं, उनके बावजूद इस सारे चित्र का एक और भी पहलू है, जिसकी हमें उपेक्षा 
'नहीं करनी चाहिये। सनन्‍्तुलन पत्र के इस नाम खाते वाले पृष्ठ पर पहली मद 
यह है कि अ्रंग्रेजी के श्रध्ययन के कारण मातृभाषा और. प्राचीन भारतीय 
साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा हो गयी । अंग्रेजी की ओर अ्रधिकाधिक ध्यान 
दिये जाने का परिणाम यह हुप्ना कि इस नये शिक्षित वर्ग और शेष जनता के 
बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गयी । जिन लोगों को यह नयी आ्राघुतिक शिक्षा 
प्राप्त हो जाती थी, उनका अपनी प्राचीन परम्पराश्रों से प्रायः सम्बन्ध विच्छेद- 


सा हो जाता था और अनेक बार तो वे लोग प्राचीव परम्परात्रों के प्रति खुल्लम- 
-खुल्ला तिरस्कार और घुणा भी व्यक्त करने लंगते थे। इसके फलस्वरूप हमारे 


सामाजिक संगठन की शक्ति कम हो गयी और भारतीय समाज में अनेक श्रवां-_ 
. छतीय मनोमालिन्य आ गये । शहरों भर गाँवों के बीच जो एक खाई उत्पन्न _ 


श्छ४ ध स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


. हो गयी है, वहु समाज की खंडीकरणा (प्रंगमैन्टेशन) की शोर बढ़ने की प्रवृत्ति का 
ही एक प्रकट रूप है । द 
.. अंग्रेजी के अ्रध्ययन पर बहुत बल' देने का एक और अवांछतीय परिणाम 
यह हुआ कि उन्नति का श्रवसर केवल उन लोगों के लिए सीमित हो गया, 
जिनमें केवल भाषा सीखने की अत्यधिक योग्यता थी । इस सम्बन्ध में कोई 
सन्देह नहीं कि अनेक दशाब्दियों तक भारत में विशान और प्रविधि विज्ञान की 
उपेक्षा होती रही। इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग और कला-कौशल का. 
विकास काफी पिछड़ा रहा । परन्तु अंग्रेजी पर इस प्रकार अनुचित जोर देने 
से जो एक बड़ी ब्रुराई उत्पन्न हुई, वह ऐसी नहीं थी कि जो बिलकुल आवश्यक _ 
ही हो । यह बुराई अंग्रेजी के श्रध्पयत के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं हुई थी श्रपितु इस- 
लिए उत्न्न हुई थी कि अंग्रेजी को अध्यापन के माध्यम के रूप में अ्रपता लिया 
गया था। विदेशी भाषा के बोक के कारण मन के स्वाभाविक विकास में बाधा 
पड़ती थी। इसके फलस्वरूप अध्ययन बड़ी सीमा तक एक रटनन्‍्त की चीज़ बन 
गया । केवल थोड़े-से मुट्ठी भर मेधावी छात्रों को छोड़कर बाकी छात्रों के लिए इस 
प्रकार की शिक्षा में विचार, कल्पना श्रौर श्रनुभूति की शक्तियों के विकास के लिए. 
पूर्ण प्रवसर प्राप्त नहीं था। सच तो यह है कि श्रधिकांश विद्यायियों के लिए. 
श्रध्यापन का माध्यम ही अपने श्राप में शिक्षा का लक्ष्य बनकर रह जाता था। 
.. अ्ंग्रेजी के अ्रध्ययत पर इतना अधिक बल देचे का एक शोर भी अ्रवाछनीय 
दुष्परिणाम हुआ । यह पहले बतलाया जा चुका है कि मध्यथुग में शेष संसार 
के साथ भारत के सम्बन्ध इसलिए सीमित रहे, क्योंकि अरबी और फारसी की 
: पढ़ाई पर अ्रधिक ध्यान दिया गया था। श्राधुनिक युग में अंग्रेजी का भी ऐसा 
ही दुष्प्रभाव हुआ । भारतवासी सारी दुनिया को अंग्रेजी के ही चश्मे से देखने 
- लगे। जहाँ भारत का अंग्रेजी के विशाल और समृद्ध साहित्य से सम्पक कल्याण- 
कारी हुआ, वहाँ पूर्वी देशों के साहित्य तथा शेष यूरोपियन साहित्य की शोर 
. हृष्टि न जाने का परिणाम अनेक बार यह हुआ कि भारतवासियों के सम्मुख 
संसार का केवल एकपक्षीय स्वरूप ही श्रा सका । स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद 
भारतीय शिक्षा के सामने एक सबसे गहत्वपुर्ण कार्य यह भी है कि इस मसनोवत्ति 
को सुधारने का प्रयत्न किया जाय । 
फिर भी कुल मिलाकर अंग्रेजी का अध्ययन भारतीय जनता की प्रगति 


अंग्रेजी का अध्ययन... आम हर | 


. और उन्नति में सहायक तत्व रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उस 
समय की अंग्रेजी सरकार पहले इस देश में पदिचमी शिक्षा को प्रारम्भ करने के. 
पक्ष में नहीं थी। काफी समय तक तो ईस्ट इंडिया कम्पनी का सारा ध्यान 
केवल मुनाफा कमाने पर ही लगा रहा । जब कम्पनी ने प्रशासन की कुछ 
जिम्मेदारियाँ अ्रपने ऊपर लीं, तो शुरू-शुरू में वह केवल पूर्वी विषयों के भ्रध्ययन 
को ही प्रोत्साहन देने के पक्ष में थी। इसमें सन्देह नहीं कि यूरोपियन घर्म- 
प्रचारक बिलकुल प्रारम्भ से ही परिचमी शिक्षा के पक्ष में थे । परन्तु इस सम्बन्ध 
में सबसे अधिक निर्णायक तत्व शायद उन थोड़े-से आलोक प्रात भारतवासियों 
का प्रभाव रहा, जिनके नेता राजा राममोहन राय थे, और जिनका यह विश्वास 
था कि यूरोपियन विज्ञान और ज्ञान के सम्पर्क में आने से भारत के पुनरुत्थान 
में सहायता मिलेगी । 
अतीत में जब अंग्रेजी इस देश पर थोपी गयी थी, तब चाहे दशा जो भीं 
क्यों न रही हो, परन्तु इस समय स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजी को जारी रखने के 
.. लिए कई महत्वपूर्ण कारण विद्यमान हैं । पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी 
.. आधुनिक संसार की संस्क्रति का एक प्रप्मुख वाहन है। इसलिए इसके अध्ययन 
को रोक देने का अर्थ यह होगा कि इतिहास के क्षेत्र में काय्यें कर रही प्रगतिशील 
शक्तियों के साथ भारत का सम्बन्ध टूट जाय । दूसरा कारण यह है कि आजकल 
प्रत्येक राष्ट्र में श्रान्तरिक जीवन की पेचीदगी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है | इस 
कारण इस बात की श्रावश्यकता हैं कि उस समाज को बनाने वाली विभिन्न 
इकाइयों में उसकी अपेक्षा कहीं श्रधिक लचक और स्थितिस्थापकता (फ्लेक्सि- 
बिलिटी) या लोच हो, जितनी कि अतीत में आवश्यक थी । अंग्रेजी के सम्पर्क 
ने एक परिवर्तन उत्पन्न करने वाले अ्भिकरण के रूप में कार्य करके भारतीय . 
राष्ट्र के अन्दर अ्रनेक वांछवीय सामाजिक परिवतेन उत्पन्न किये हें । इस बात 
को विशद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि यह हमारे देनिक जीवन 
के लगभग हरएक पहलू में ही दिखाई पड़ जाती है । अंग्रेजी को जारी रखने के. 
पक्ष में तीसरा कारण है विभिन्न राष्ट्रों और प्रदेशों के बीच बढ़ते हुए पारस्परिक 
सम्बन्ध । प्रत्येक राष्ट्र को अपनी संकीणं परिधि के बाहर जाना सीखना _ 
चाहिये श्रौर दूसरे राष्ट्रों के साथ सम्पर्क स्थापन (संचार) के मार्ग बनाने चाहिये । 
. इस समय वतंमान संसार में अ्रन्य देशों के साथ सम्पके स्थापन के लिए श्रग्रेजी 


45 आओ द स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 
“की श्रपेक्षा श्रच्छा साधन शायद और कोई नहीं हो सकता । 


ईे 


परन्तु अंग्रेजी के पक्षपोषण भे युक्तियाँ देने का यह श्रर्थ नहीं है कि इसका 
ग्रध्ययन उसी रूप में रखे जाने की आवश्यकता है, था रखा जा सकता है, जसा . 
वह पिछले सौ या डेढ़ सी वर्षों में रहा है। डेढ़ सौ वर्ष पहले श्रंग्र जी के प्रथम 
: सम्पर्क में थ्राने के कारण भारतीय जनता के एक वर्ग के मन कुछ चकाचौंध-से 
उठे थे। श्रंग्रजी के प्रवाह में पड़कर उनके पाँव इस ह॒द तक उखड़ गये कि 
उनमें से श्रनेक ने तो श्रपती भाषा और संस्कृति तक को त्याग देने का यत्न 
किया । उस समय ऐसे अनेक प्रतिभाशाली नर-नारी थे, जो इस बात में गये 
अनुभव करते थे कि वे अंग्रेजी अपनी मातृभाषा की अपेक्षा भी श्रधिक भ्रच्छी 
“बोल सकते हैं। इस श्रतिरेक की प्रतिक्रिया होनी श्रनिवार्य थी। हम देखते हैं 
कि देश में श्राज भी ऐसे वर्ग विद्यमान हैं, जो बिलकुल दूसरी सीमा तक पहुँचते 
हैं; श्रौर यह चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजी का नाम-निशान उड़ा दिया जाय। 
परन्तु वे लोग यह भूल जाते हें कि इतिहास की प्रक्रियात्रों को उलटा' नहीं 
“लौटाया जा सकता। अंग्रेजी और आ्राधुनिक शिक्षा प्रणाली उस समय भले ही 
विदेशी रही हों, जब वे भारत में पहले पहल शुरू की गयी थीं, परन्तु एक 
"शताब्दी से भी श्रधिक समय तक भारत से' सम्बद्ध रहने के कारण वे श्राज 
भारतीय संस्कृति का अज़ू बन गयी हें। यदि हम आज प्रंग्रेजी को शअ्रपने 
“जीवन से बिलकुल बाहर निकाल भी दें, तो भी उसके प्रभाव के भ्रवशेष बचे 
रहेंगे और सेकड़ों रूपों में सामने भ्राते रहेंगे । 
फिर भी हम श्राधुनिक भारत के प्रसंग मे श्रंग्रेजी के विभिन्न उपयोगों 
मे अलग-अलग श्रन्तर कर सकते हूँ । देश की भ्रधिकांश जनता को, जिसने प्र 
“तक शअ्रंग्रेजी नहीं पढ़ी, भविष्य में भी' अंग्रेजी पढ़ने की कोई श्रावश्यकता 
'नहीं है। परन्तु उन्होंने भी श्रप्रत्यक्ष रूप से भारतीय भाषाग्रों मे' लिखी गयी 
+उन पुस्तकों को पढ़कर अंग्रेजी के प्रभाव को श्रनुभव किया है, जो अ्रंग्रजी 
'से प्रेरणा प्राप्त करके लिखी गयी हैं। यह प्रक्रिया जारी रहेगी श्र विभिन्‍न 
भारतीय भाषाग्रों की वृद्धि श्रौर विकास के साथ-साथ शायद झौर भी बढ़ती 
जायगी। 


अंग्रेजी का श्रध्ययन...........ररररः | १७७ 


भारतीयों का एक दूसरा वर्ग भी है, जो यह चाहता है कि दूसरे लोगों के. क्‍ 


साथ मामूली बोल-चाल या विचारों के आदान-प्रदान के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 
किया जाय । अवश्य ही इस प्रकार के प्रयोग में भी अ्रलग-अलग स्तर होंगे। 
कुछ लोग अंग्रेजी भाषा का केवल प्रारम्भिक कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करके 
सस्तुष्ठ हो जायेंगे और दूसरे लोगों के साथ भ्रपवी मूल आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए सम्पर्क स्थापन में इस भाषा का प्रयोग करेंगे । कुछ प्रन्य लोग 
भ्ंग्रेजी का प्रयोग कुछ और अधिक पेचीदा विषयों के सम्बन्ध में, दूसरे देशों के _ 
साथ या भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार, वारिज्य, उद्योग और यहाँ तक कि _ 
राजनीतिक सम्बन्धों के स्तर पर सम्पर्क स्थापन के लिए करेंगे । उनका मुख्य 
. जोर भाषा के सम्पर्क स्थापन के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर होगा, 
संस्कृति के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर नहीं । 
परन्तु एक तीसरा वर्ग भी होगा, जो अवश्य ही संख्या में बहुत अ्रल्प होगा, 
जो यह चाहता होंगा कि शअ्रंग्रेजी भाषा का उपयोग केवल सम्पर्क स्थापन के 
. साधन के रूप में ही न किया जाय, जैसा कि उपरिवर्शित दूसरा वर्ग चाहता है, 
.. अ्रपितु इस भाषा का प्रयोग एक ऐसे माध्यम के रूप में किया जाय, जिसके 
: द्वारा वे पश्चिमी संस्कृति से पोषण प्राप्त कर सकें। यहाँ भी इन लोगों के 
अलग-अलग स्तर होंगे | कुछ लोग इस भाषा से केवल इतना परिचय प्राप्त 
करके सन्‍्तुष्ठ हो जायेंगे कि वे उसके साहित्य का रस ले सकें । कुछ भ्रन्‍्य लोग' 
विज्ञान, दर्शन तथा अन्य बौद्धिक क्षेत्रों में कुछ और गहरा तथा विशेष ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए इस भाषा का उपयोग करना चाहेंगे ।. परन्तु कुछ थोड़े-से 
अल्पसंख्यक लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो इस दिशा में और श्रागे बढ़ं, तथा 
भाषा का सजनात्मक रूप से उपयोग करे। 
यदि श्रंग्रेजी के सम्बन्ध में इस रुख को अपना लिया जाय, तो इसका , 

परिणाम यह होगा कि भारतवासियों के शभ्रधिकांश भाग के लिए अंग्रेजी पढ़ना 
प्रावश्यक नहीं होगा । इसका श्रर्थ यह है कि उनके लिए स्थिति में कोई परि- 
वर्तंत नहीं होगा, क्योंकि वे आजकल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ते । इसी तथ्य को 
एक दूसरे रूप में प्रगट किया जा सकता है। किसी-भी देश में सम्भवतः ८०... 
प्रतिशत लोग भ्रपता सारा जीवन अपने गाँव के आस-पास दस या. पन्दह मील 
. के घेरे के भ्रन्दर ही बिता देते हैं। इस प्रकार के लोगों को बाहरी दुनिया के 


शा न की  स्वतन्त्र भारत में शिक्षा. 


. मामलों की कोई चिन्ता नहीं होती शोर वे अपना जीवन परम्परागत ढंग से 
बिताने में ही सन्‍्तुष्ट रहते हैं । वे न तो विदेशी भाषाश्रों का ज्ञान प्राप्त करने 
का यत्व ही करते हैं, और न उन्हें उसकी आवश्यकता ही होती है। भारत भी 
इस तथ्य का अपवाद नहीं है । इसलिएं ८० प्रतिशत भारतवासियों के लिए 
अंग्रेजी का मुश्किल से ही कोई लाभ होगा । सच तो यह है कि उन्हें जिस 
. एकमात्र भाषा को सीखने की आवश्यकता होगी, वह उनकी मातृभाषा है। 
परन्तु यदि वे चाहें, तो उन्हें भ्रंग्र जी, या सच कहा जाय तो किसी भी अन्य 
विषय को, सीखने का उतना ही श्रवसर होना चाहिये, जितना देश के शअ्रन्य' 
किसी भी नागरिक को है। क्‍योंकि झ्राधुनिक संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया 
पृथक रहकर जीवन नहीं बिता सकता, इसलिए उनमें भी वह लचक उत्पन्त 
होगी चाहिये, जो ब।हर से प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं को ग्रहण करने के लिएः 
आवश्यक है । इसलिए स्वतन्त्र और गणतन्त्रात्मक भारत में लोग नागरिक के 
रूप में सन्‍तोषजनक रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 
उनकी मातृभाषाएं खूब समृद्ध बनें । द 
... लोगों का श्रपेक्षाकृत बहुत छोटा एक झौर वर्ग होगा, चाहे उसकी संख्या भी 
लाखों में हो, जिनकी रुचि और गतिविधि का क्षेत्र इस संकीर् वृत्त के बाहर _ 
होगा, और वह क्षेत्र या तो अपने सारे राज्य में, या कुछ मामलों में सारे भारत . 
तक में फंला होगा । भारतीय एकता की चेतना का मुख्य कारण श्राधुनिक 
छिक्षा का विकास है; इसलिए इस वर्ग के लिए यह वांछनीय होगा कि उसे 
अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान हो। इस प्रकार का ज्ञान इस हृष्टिकोण से भी 
झ्रावदयक होगा कि वे लोग बाहरी शक्तियों के भारतीय जीवन पर पड़ने वाले 
प्रभाव का ठीक-ठीक सुल्याकन कर सकें । श्रन्त में एक और छोटा बर्ग होगा, 
_ जो भ्रखिल भारतीय स्तर पर काये कर रहा होगा और श्रन्य देशों के साथ 
भारत के व्यवहार में नेतृत्व प्रदान करेगा । इन लोगों के लिए अ्रंग्रेजी का ज्ञान 
ने केवल वांछनीय होगा, श्रपितु श्रावश्यक भी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
. भारत की वतंमान प्रतिष्ठा का एक कारण यह भी है कि भारत ने अ्रपनी नीति 
. की घोषणा बड़ी स्पष्टता के साथ की है। इसमें सन्देह नहीं कि नीति की 
_ यह स्पष्ठता केवल इसलिए हो सक्री है कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा पर 


अंग्रेजी का अध्ययन | ह द | ड़ हु द रे . ः द श्छ्श | हे 


बड़ा अच्छा अधिकार है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि यह लाभ हमारे 
हाथ से जाता रहे । 


इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा में अंग्रेजी का कोई 


स्थान नहीं होगा; परन्तु हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में इसका स्थान अवश्य 
रहना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में भी इसको आगे वेसा गौरवपूर्यो स्थान... 
नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले प्राप्त था। एक समय था, जब कि मनुष्य की योग्यता... 
उसकी अंग्रेज़ी की योग्यता से नापी जाती थी । यह स्थिति समाप्त होनी चाहिये । 
हमें इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिये कि अंग्रेजी के अध्ययन के लिए अब 
तक दिये जाने वाले विद्यालयों के घंटों की संख्या और वर्षों की संख्या भी घटा 
दी जाय । इसका अर्थ यह भी होगा कि अंग्रेजी के प्रति हमारी मनोवृत्ति बदल 
. जाय | अब तक माध्यमिक विद्यालयों में भी अंग्रेजी को प्राय: साहित्य के रूप में 
पढ़ाया जाता रहा है । अनेक बार इसके परिणाम बड़े खेदजनक रहे हैं। छोटे- 
. छोटे बालकों से उन चीजों को पढ़ने की आशा की जाती रही है, जिनका उन्हें 
कोई अनुभव नहीं है। इसके लिए केवल एक उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा कि 
इस प्रकार की बेहदगियाँ कभी-कभी किस सीमा तक की जाती रही हैं। झ्ञाना 
. कि डंफोडिल फुलों पर लिखी हुई हैरिक की कविता बहुत सुन्दर है, परन्तु 


. एक भार॑तीय ग्रामीण बालक के लिए, जिसने कि उस फूल को कभी नहीं देखा... 


 झौर जिसके मन में हिम या तुषार की कोई धारणा नहीं है, इस कविता का 
क्या महत्व है ? -वह बालक केवल इतना कर सकता है कि इस कविता को रठ 
ले, श्रौर शब्दों की एक माला की भाँति इसे मन में जमा ले; ओर जब परीक्षक 
को सन्तुष्ठ करने के लिए आवश्यकता हो, तो उन शब्दों को ज्यों का त्यों सुना 
दे। इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा काल के अंग्रेजी के पाठ्यक्रमों को नये सिये 
- से तेयार करना होगा और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अंग्रेजी 
सीखना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, अपितु यह तो अपने ज्ञान को बढ़ाने... 

. के एक साधन को प्राप्त करना मात्र है। इसलिए श्रंग्रेजी की पढ़ाई में साहित्य 
. पर बल न देकर प्रतिदिन के व्यवहार की सरल भाषा सिखाने पर जोर दिया 

जाना चाहिये। 

अंग्रेजी के प्रति इस प्रकार रुख को बदलना भारत की भाषा सम्बन्धी परि- 
स्थिति को दृष्टि में रखते हुए भी आवश्यक है। श्राजकल माध्यमिक विद्यालय 


जब... क्‍ .:5 स्वतन्‍्त्र भारत मे शिक्षा 


में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी से यह श्राशा की जाती है. कि वह मातृ- 
भाषा पढ़ेगा श्लौर उसके भ्रतिरिक्त हिन्दी पढ़ेगा, जो भारतीय संघ की राज्य- 
"भाषा है। इसके प्रतिरिक्त एक तीसरी भाषा, श्रंग्रेजी के साथ-साथ कुछ लोग 
. उससे यह श्राशा करते हैं कि वह कोई एक प्राचीन भाषा भी सीखे । इस प्रकार 
“बालक को काफी छोटी ग्रायु में ही एक साथ चार भाषाएँ सीखनी पड़ेंगी । इससे 
भी बुरी स्थिति उस बेचारे बालक की है, जिसकी मात भाषा प्रादेशिक या 

_ राज्य भाषा से भी भिन्न कोई अन्य भाषा है । उसे इन चार के श्रतिरिक्त एक 
और भाषा भी सीखनी पड़ेगी । यदि किसी बालक को श्रपने विद्यालय-काल में 
: ही पाँच भाषाएँ सीखनी पड़ें, तो यह प्रश्न उठता है कि भाषाओं के सिवाय झ्न्य 
विषयों को पढ़ने का समय उसे कब मिलेगा । द 
.. यदि बालक को इन सब भाषाओ्रों के साहित्य का अध्ययत करना होता, तो 
. “यह स्थिति सचमुच ही अ्रसह्य होती; परन्तु यदि केवल मातृभाषा को छोड़कर 
"साध्यसिक शिक्षाकाल में इन भाषाश्रों को केवल मामूली बोल-चाल या सम्प्रक 
'स्थापन के साधन के रूप में सीखना ही उद्देश्य हो, तो इस प्राक्षेप में कुछ विशेष 

. “बल नहीं रहता । सच तो यह है कि यदि छोटे बालक को ये भाषाएँ साथ-साथ 
सिखायी जायें, तो उसकी दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप, विचार-विनिमय श्रौर 
सम्पक स्थापन की शक्तियाँ और श्रधिक विकसित हो जायेंगी। एक बात यह 

. भी विचारणीय है कि क्या अंग्र जी एक बड़ी सीमा तक उस स्थान को नहीं ले 
सकती, जो पहले विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राचीन भाषाओं के अ्रध्ययन को 
प्राप्त था ? पुरानी जमी हुई भाषाओ्रों के सम्पर्क में आकर नयी भाषाश्रों का 
“विकास होता है। प्रान्नीन भाषाओं के श्रध्ययन पर जोर देने का एक मुख्य 
. कारण यही था | हाल के वर्षों में कई भारतीय भाषाओं ने श्रंग्रेजी के प्रभाव से 
प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा पाकर बहुत श्रधिक प्रगति की है। यदि हम इस' विषय में 
.. “सावधान रहें कि अंग्रेजी बालक के ऊपर बोफ न बन जाय, तो अ्रंग्रेजी के 
सम्पर्क में आने के फलस्वरूप उसमें भाषा की भावना पनप सकती है। 
समय आने पर यह प्रवृत्ति उसे श्रपनी भाषा में साहित्य खूजन करने में 

. और आधुनिक युग के उपयुक्त विज्ञान और साहित्य का निर्माण करने में सहा- 
-यंता देसकती है।. .  - 
फिर भी एक बात निद्िचत है। यदि हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली 


अंग्रेजी का अध्यन...........र<्<्यझआझयझ>आ #ऋ८१- 


अनेक भाषाओं में से एक अंग्रेजी भी हो, तो यह अनिवार्य होगा कि अंग्रेजी के: 
अध्ययन के लिए दिये जाने वाले घंटों की संख्या कम कर दी जाय । सामान्यतया 
इस समय को कम करने का परिणाम यह होगा कि हमारे छात्र अंग्र जी की जो . 
योग्यता प्राप्त करते हैं, उसका प्रमाप गिर जाय । यह प्रमाप इस समय भी'' 
पर्याप्त ऊँचा नहीं है और इस बात की ग्रुजाइश नहीं है कि इसे और गिरने - 


दिया जा सके । इसलिये हमें इस प्रकार की सम्भावना की रोकथाम के लिए... 
विशेष उपाय बरतने होंगे । एक बड़ा सुधार, जिसकी शोर अविलम्ब ध्यान दिये... 


जाने की आवश्यकता है, यह है कि इस समय अधिकांश प्रशिक्षरा कालेजों में 
 सिखायी जा रही अंग्रेजी शिक्षण की पद्धतियों में परिवर्तत किया जाय । इस 


समय विद्यमान पद्धतियाँ इंग्लेंड के स्कूलों में चल रही पद्धतियों पर आधारित 


है; श्रोर इनमें इस बात को बिलकुल भुला दिया गया है कि इंग्लंड के बालकों .. 
के लिए अंग्रेजी मातृभाषा होती है, जबकि भारतीय बालकों के लिए वह विदेशी... 
भाषा है| इंग्लेंड में अंग्रेजी सिखाने के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया ; 
जाता है, भारतीय बालकों को भारतीय भाषाएँ सिखाने के लिए उन पद्धतियों' 
. का प्रयोग करना भ्रधिक उचित होगा । यदि हमें यूरोपियन लोगों के अनुभव . 
से लाभ ही उठाना है, वो हमें उन पद्धतियों को अपनाना चाहिये, जो इंग्लेंडः 
में फ्राँंसीसी या जमंन भाषा सिखाने के लिए या यूरोपीय महाद्वीप में अंग्रेजी 
सिखाने के लिए बरती जाती हैं। विशेष रूप से स्केडीनेविया (नावें-स्वीडन)-.. 
के देशों में अ्ंग्र जी सिखाने के लिए बड़ी उपयोगी पद्धतियाँ विकसित हो गयी 
 हैँ.। द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में अमेरिका के लोगों ने अंग्रेजी सिखाने के. 
सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त किया, उससे भी हम लाभ उठा सकते हैं । उन 
दिनों विदेशी लोगों को बड़ी संख्या में बहुत थोड़े समय में अंग्रेजी सिखानी पड़ी 
. थी । इस प्रयोजन के लिए विशेष पद्धतियाँ खोज निकाली गयी थीं और उनसे... 
काफी सफलता मिली थी । प्रशिक्षण की श्रपेक्षाकृत अच्छी पद्धतियों के प्रयोग 
_ द्वारा और विशेष रूप से युद्ध काल में विकसित पद्धतियों के प्रयोग द्वारा 
सम्भवत: अंग्रेजी अब की अपेक्षा कम समय में, ओर अ्रधिक अच्छी सिखायी'. 
- जा सकती है। 


इस दिशा में हमें एक और बात से भी सहायता मिलेगी। अनुभव से यह. 


.. स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, तो उसे दूसरी... 


श्प्र द हा स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


भाषा का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करने में कम समय लगता है । श्रतीत काल 
पं हमारे माध्यमिक विद्यालयों के छात्र भ्रपती भाषा का संप्तुचित ज्ञान प्राप्त 
करने से पहले ही अंग्रेजी का भ्रध्ययन प्रारम्भ कर देते थे । भविष्य में माध्यमिक 
विद्यालयों के छात्रों को अंग्रेजी का अ्रध्ययन प्रारम्भ करने से पहले अपनी भाषा 
पर पहले की श्रपेक्षा अ्रधिक श्रधिकार हो छुकेगा । इन दो तत्वों के कारण-- 
उन्नत शिक्षण पद्धति और अपनी भाषा पर पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार-- 
हमें उस कठिनाई को बहुत कुछ हल कर सकता चाहिये, जो अंग्रेजी के भ्रध्ययन 
के लिए प्राप्त होने वाली अल्पतर अवधि के कारण उत्पन्न होगी । द 
माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन मुलतः एक भाषा के रूप में. 
अंग्रेजी का अध्ययन रहेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रंग्र जी की पाठ्य वस्तु 
सब प्रकार की मानवीय' रुचि से बिल्कुल' रहित हो । सच तो यह है कि किसी 
।षा को सीखने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसके पाठों को श्रानन्द की वस्तु 
बना लिया जाय । इसलिए साहित्यिक रचनाश्रों को विद्यालय के पाठ यक्रम में 
भी कुछ न कुछ स्थान मिलना चाहिये। परन्तु हमें इस सम्बन्ध में बहुत 
सावधान रहता चाहिये कि इस प्रकार की रचनाएँ उन लोगों के श्रनुभव की 
पहुँच के भ्रन्दर ही हों, जिन्हें उन रचनाश्रों को पढ़ाया जाना श्रभीष्ट है। इस 
सम्बन्ध में हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों के श्रंग्रेजी के प्रोफेसरों के 
सम्मेलन में की गई एक सिफारिश को स्वीकार कर लेना क्षायद हमारे लिए 
उचित हो। इन प्रोफेसरों का विचार था कि विद्यालय के स्तर पर केबल 
आधुनिक सरल अंग्रेजी गद्य की पाठ्य पुस्तकों का ही विस्तृत श्रध्ययन किया 
. जाना चाहिये | यह अंग्रेजी गद्य केवल लगभग २५०० मूल श्रंग्र जी शब्दों की 
शब्दावली के अन्दर ही लिखा जा सकता है। परन्तु इसके पुरक के रूप में 
साहित्यिक कोटि की गद्य और पद्य की चुनी हुई पुस्तक द्रत पाठ (रंपिड रीडिग) 
के लिए प्रयुक्त की जानी चाहियें । 
... यदि हमें अपनी संस्क्ृति को समृद्ध करने के लिए और अपनी भाषाओ्रों की 
अम्पत्ति को बढ़ाने के लिए श्र ग्रेजी का सहारा लेना है, तो देश में कुछ थोड़े-से 
. ज्ोग ऐसे भी होने चाहियें, जो श्रग्रेजी का भाषा और साहित्य, दोनों ही रूपों _ 
. में अध्ययन करने को तैयार हों । इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए श्रंग्नेजी का 
. अध्ययन श्राप में एक पुरस्कार होगा। अश्रंग्रेजी में ऐसा कल्पनामय साहित्य 


अंग्रेजी का अध्ययन कस कै .... श्८३ 


विद्यमान है, जिसका संसार में अ्रन्यत्न जोड़ मिलना कठिन है। नाटक, गीति- 
काव्य, कविता और ललित साहित्य के क्षेत्रों में अंग्रेजी की साहित्य-सम्पत्ति 
बहुत विशाल है । कथा, लघुकथा और ग्रम्भीर निबन्ध के क्षेत्र में अंग्र जी का. 
साहित्य संसार की अधिकांश भाषाओ्रों के साहित्य का मुकाबला कर सकता है | 
अंग्रेजी भाषा और साहित्य के गम्भीर विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के 
. श्रध्ययन्न से एक नये संसार का द्वार खुल जायगा, और इससे उन्हें एक नयी 
प्रेरणा प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी भाषा में अत्यन्त सुन्दर साहित्य की रचना 
कर सकेंगे । 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना मनोरंजक होगा कि आधुनिक भारत के सभी 
महान लेखकों ने श्र ग्रेजी के प्रभाव को अनुभव किया है। यहाँ पं० जवाहर 
लाल नेहरू, श्री अरविन्द या प्रोफेसर राधाकृष्ण॒नु जैसे लेखकों का, जिन्होंने 
अपने लेखन के मुख्य माध्यम के रूप में अ्रग्नेजी का उपयोग किया है, विशेष 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । जिन लोगों ने मुख्यतया किसी भारतीय 
भाषा में साहित्य लिखा है उन पर भी प्रायः अंग्रेजी का प्रभाव रहा है। राजा 
राममोहन राय से लेकर हमारे बंगाल में माइकेल मधुसूदनदत्त से रवीन्द्रनाथ 
. ठाकुर तक ऐसे लेखकों की उज्जल श्वृखला विद्यमान है, जिन्होंने मुख्यरूप से 
भ्रेरणा अ्रग्र जी साहित्य के अध्ययन से ही प्रास की। अंग्रेजी के श्रध्ययन से 
उनके मन में ऐसी योग्यता भ्रा गई, जिससे वे अपनी भाषा में उत्क्ृष्टतम कोटि 
का साहित्य सूजन करने में सफल हुए । आधुनिक ग्रुजराती साहित्य के जन्मदाता 
महात्मा गांधी भी इसी प्रकार अंग्रेजी लेखन में अत्यन्त कुशल थे। भौलाना 
श्राजाद जेसे लेखक भी, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से विद्यालय में 
प्रात नहीं की, और जिन्होंने श्रग्रेजी का अध्ययन स्वयं किया है, श्र ग्रेजी से 
बहुत भ्रधिक प्रभावित हुए हैं। यह प्रक्रिया श्रभी तक जारी है। वस्तुतः 
अ्ग्रेजी तथा अन्य यूरोपियन भाषाओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होने के 
फलस्वरूप भारतीय साहित्य में श्रनेक नये और रोचक विकास हो रहे हैं । द 
 सजनशील साहित्य के प्रभाव के अतिरिक्त अंग्रेजी से हमें मानवीय गति- - 
विधि के समस्त क्षेत्रों में आधुनिक ज्ञान का विशुद्ध सार प्राप्त हो जाता है। 
प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, अ्रथंज्ञास्त्र तथा श्रन्य सामाजिक विज्ञानों, मानव शरीर- 
रचना शास्त्र ( ऐंथोपोलोजी ) तथा इतिहास के क्षेत्र में अंग्रेजी का न केवल... 
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अपना साहित्य बहुत विशाल है, अपितु इसमें अन्य भाषाश्रों में लिखा हुआ अ्रधि- 
 कांश मूल्यवान साहित्य भी भ्रनृदित हो चुका है । इसलिए अंग्रेजी भाषा हमारे 
सम्मुख झ्राधुतिक संसार के मन का बिलकुल स्पष्ट रूप प्रस्तुत कर देती है । 
इस हृष्टिकोण से भी हमारे शैक्षरिौक और बौद्धिक जीवन मे श्रंग्रेजी के अ्रध्य- 
यन का विशेष महत्व होना बाहिये। | 
इसके भ्रतिरिक्त एक और भी बात है, जिसका महत्व बहुत कुछ निर्मायक-. 
सा है। इस तेजी से संकुचित होते हुए संसार में किसी भी देश का कतृत्व 
उसके प्रविधि विज्ञान और विज्ञान की स्थिति पर ही निर्भर रहैगा। वस्तुतः 
इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र में कमी रहने से व केवल राज्य की समृद्धि ही 
संकट में पड़ जायगी, अपितु उसका जीना भी मुश्किल हो जायगा। विज्ञान 
श्रौर प्रविधि विज्ञान में हुई नवीनतम प्रगतियों से सम्पर्क बनाये रखने से न 
केवल देश की श्रौद्योगिक समृद्धि श्रौर श्राथिक सुदशा बनी रहती है, श्रपितु राष्ट्र 
की राजनीतिक और सेनिक शक्ति का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा होता है।. 
जिम राज्यों का कोई भ्राक्रमण करने का इरादा नहीं भी है, उनके पास भी 
श्ात्मरक्षा के लिए श्रावश्यक साधन होने चाहियें। यदि भारत को विज्ञान 
और प्रविधि विज्ञान के क्षेत्र में शोष संसार के साथ. कदम मिलाकर चलना है 
और संसार की समभ्पता और संस्कृति में श्रपता स्वतन्त्र श्रौर विशिष्ट योगदान' 
देना है, उसके लिए अंगेजी के अ्धिका रपुर्णो ज्ञान को छोड़ पाना सम्भव नहीं 
है । इतिहास की दृष्टि से भले ही यह एक दुर्भोग रहा हो, भ्रथवा राजनीतिक: 
दृष्टि से दुर्भाग्य रहा हो कि अंग्रेजी भारत में भ्राई, परन्तु जब यह एक बार यहाँ 
आरा गयी, तो यह जनता के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। इसलिए हमें श्रपत्ती 
नयी प्राप्त स्वाधीनता और राष्ट्रत्व को बनाये रखने के साधन के रूपए में भारत 
को अंग्रेजी को अध्ययन का न केवल एक भ्रावदयक विषय बनाये रखना होगा, 
अपितु यहाँ तक कहा' जा सकता है कि इसे एक अनिवार्य विषय बनाये रखना 
होगा । | 
प्रन्तिम विश्लेषण के रूप में; अ्रंग्रेजी का अध्ययन ग्राधुनिक दृष्टिकोण के 
ब्रिकास के लिए एक साधना रूप है। इसके फलस्वरूप भारतीय मस्तिष्क का. 
झम्पर्क श्राधुनिक युग की प्रश्न करने, भ्रविध्वास करने और परीक्षण करने की. 
मनोवृत्तियों के साथ हुमा है। इस तम्पके का मूल्य कितना अधिक है, इस. 


अंग्रेजी का श्रध्ययन की बम 


सम्बन्ध में जितना कहा जाय कम ही है। अ्रतीत काल में भारतवासियों ने 
अ्रनेक बार प्राधिकारात्मकता और पुरानी परम्पराश्रों को बनाये रखने की भावना 


(परम्पराप्रियता) पर परीक्षण और नवीनीकरण की अपेक्षा कहीं श्रधिक बल... 


दिया था । इसलिए यह बात विशेष रूप से मूल्यवान है कि हम अपना सम्पर्क _ 
उस भाषा के साथ बनाये रखें, जिसका दृष्टिकोण मृलत: परीक्षणात्मक है, और 
जो हमारे मन के प्रम्परा-अनुगामी ढाँचे में सुधार करने में सहायक है । पिछले 
डेढ़ सौ वर्षों में जो बड़ी तीब्रता से चेतना जाग्रत हुई है, वह कोई आ्राकस्मिक 
नहीं थी, अ्रपितु वह तो हमारे परम्परागत दृष्टिकोण पर एक नयी जीवन- 
पद्धति के पड़ने वाले प्रभाव का परिणाम थी । 
.. एक बार कार्लाइल ने कहा था कि यदि कोई मुभसे ब्रिटिश साम्राज्य और 
शेक्सपियर में से किसी एक को चुन लेने को कहे, तो में बिना क्षण भर भी _ 
 हिचके शेक्सपियर को चुन लू गा। यह बात केवल उस लोगों को आइचयेंजनक 
प्रतीत होगी, जो कार्लाइल के अभिप्राय को पूरी तरह नहीं समभते | श्रन्य 
साम्राज्यों की भाँति ब्रिटिश साम्राज्य भी केवल कुछ समय तक कीति के शिखर 
पर रहेगा श्र उसके बाद क्षीण हो जायगा; परन्तु शेक्सपियर द्वारा रचित 
संसार चिरकाल तक जीवित रहेगा और मानव मन की एक प्रिय निधि बना 
_ रहेगा | इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना में शेक्सपियर को अधिक पसन्द 
करके कार्लाइल एक ऐसी वस्तु के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर रहा था, जिस 
पर काल के आधघातों का कोई प्रभाव न होगा । किसी अन्य जाति, देश या 
भाषा बोलने वाले व्यक्ति को भी शेक्सपियर की अंग्रेजी के प्रति श्रद्धालु होने 
में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये, क्योंकि भावना के क्षेत्र में न कोई शासक है 
न कोई शासित, न कोई स्वामी है न सेवक, श्रपितु सभी लोग सांके मानवीय 
मूल्यों का साक्षात्कार करने में लगे साथी कार्यकर्ता मात्र हैं । 


शध्याय ७ 
साँस्कतिक गतिविधियाँ और राज्य 


.. पिछले सौ-सवा सौ वर्षों से भारत में जो निःशब्द क्रान्ति हो रही थी, वह 
प्रन्त भें राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के रूप में श्राकर समाप्त हुई । इस 
सारे काल की एक विशेषता यह रही कि सब श्रोर श्रशान्ति श्रौर श्रसन्तोष 
छाया रहा | कभी-कभी यह नयी जाग्रति सब स्वीकृत प्रमापों के विरुद्ध केवल! 
विद्रोह के रूप में प्रकट हुई, भर कभी यह कलाक्ृतियों के रूप में, भ्रथवा 
_ धाभिक या सामाजिक सुधारों के झ्रान्दोलनों के रूप में प्रकट हुईं। इन सब 
प्रकार की श्रभिव्यक्तियों में विद्रोह की न भी सही, तो भी जिज्ञासा की भावना 
समान रूप से पायी जाती थी। इस प्रकार का असंतोष भ्रपने आप में इस 
बात का प्रमाण है कि किसी नयी वस्तु का जन्म हो रहा था। पहले तारों 
को छिन्न-भिन्न होकर लुप्त हो जाना पड़ता है, तभी नवीन सूर्य का उदय 
होता है । क्‍ 
. भारत में सभी जगह सामाजिक उथल-पुथल और भ्रशान्ति है । ऐसी दशा 
में इसमें क्या आारचय है कि कला के क्षेत्र में भी भ्रभिध्यक्ति शर सफलता के 
. स्थान पर परीक्षण भौर प्रयत्न ही श्रधिक दिखायी पड़ें !. विभिन्न कारणों से 

हाल के भारतीय जीवन में व्यक्तिवाद पर इतना प्रधिक बल दिया गया है कि 
. इस युग की वही एक बड़ी विशेषता बन गया है । व्यक्तिवाद की इस प्रकार की 
भ्रधानता के कारण सामाजिक बन्धन शिथिल हो जाते हैं। प्रथाएँ स्‍भोौर 
. परम्पराएँ समाज को एक जगह संगठित बनाये रखने के लिए सीमेंट का-सा 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ श्र राज्य.  श्यछ 
काम करती हैं। सामाजिक समेकन के लिए एक शततं यह है कि समाज के 
प्रयोजनों के लिए व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे । जब व्यक्ति अपने आपको 
समाज से बड़ा समभने लगता है, तब पुरानी समाज व्यवस्थाएँ डंगमगाकर 
गिरने लगती हैं। पिछली शताब्दी के उत्तराध॑ में भारत में यही प्रक्रिया 
प्रारम्भ हुई थी और स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद और भी तीतन्र गति से बढ़ती 
जा रही है । 
समाज के इस प्रकार अस्त-व्यस्त होने की इस प्रक्रिया का कभी-कभी एक 
विचित्र परिणाम यह होता है कि कुछ कलाशों में, जैसे चित्रकला और साहित्य 
. में एकाएक नयी चमक शभ्रा जाती है। इसके विपरीत इस प्रकार की समाज की 


: अस्तव्यस्तता के फलस्वरूप नाख्यकला और वास्तुकला में, और साथ ही दाशनिक 


अन्तह ष्टि में भी यथेष्ठ सफलता प्राप्त नहीं हो पाती । 
कविता और चित्रकला मूलतः व्यक्ति की अपनी अभिव्यवितयाँ हैं । उनको 
सामान्य या साधारण कहना उनकी निन्‍दा करना है। ओर दूसरी श्रोर, 
वास्तुकला, और कुछ सीमा तक नाख्यकला, श्रपने सौंदर्य के लिए लगभग 
 पुणतया सामाजिकता की- भावना पर निर्भर हैं । कवि अपने आदर्श की ओर 
एकाकी बढ़ सकता है। चित्रकार भी एकास्त में रहकर पूर्णता प्राप्त कर सकता 
है। संगीत व्यक्ति से ऊंचा उठ सकता है; किन्तु उसका मूल व्यवितिगत तल्लीनता 
में ही है। वास्तुकला को अपनी प्रत्येक दशा में सामाजिक उपकरणों पर निर्भर 
रहना होता है। वास्तुकला की महान्‌ कृतियाँ केवल सहकारी प्रयत्न द्वारा ही 
तैयार की जा सकती हैं । न केवल सबसे बड़े प्रमुख निर्माता को ही अच्छा 
कारीगर होना चाहिये, अभ्रपितु उसके सब सहायकों में भी कारीगरी के प्रति 
अनुराग होना चाहिये । थोड़े-से परिष्कृत रूप में यही बात समान रूप से . 
रंगशाला के लिए भी कहीं जा सकती है। इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं कि 
आधुनिक भारत में कविता, चित्रकला और संगीत के विषय में तो श्रनेक 
उल्लेखनीय परीक्षण हुए हैं, परन्तु वास्तुकला या नास्यकला के सम्बन्ध में 
लगभग कुछ भी नहीं हुआ है । । 
द स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद यह अ्रशान्ति और असन्‍्तोष की प्रक्रिया कुछ. 
बढ़ी ही है, घटी नहीं। भावना की जिस उत्तेजना के परिणामस्वरूप स्वाधीनता 
. आप्त हुई है, वह अभी तक शान्त नहीं हुईं। क्या राजनीतिक, क्या झाथिक 


है दद किम द | . स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. और क्या सामाजिक, सभी क्षेत्रों में नये समतुलब (ईप्विलिब्रियम) स्थापित होने 
सभी दोष हैं । परिणामतः चित्रकला, कविता और संगीत के क्षेत्र में स्वाधीन 
भारत की कला बहुत कुछ वही चीज है, जो स्वाधीनता के पूर्व के भारत में चल 
रही थी। नयी चेतना के जागरण के कुछ चिह्न भ्रवश्य दिखाई पड़ रहे हैं 
परन्तु भ्रभी ये नयी प्राप्तियाँ इतनी काफी घनीभूत नहीं हो पायी हैं कि 
सफलता के एक नये युग का प्रारम्भ-बिन्दु बन सके । द 
हमारी राष्ट्रीय विजय एक लम्बे और कठिन संघर्ष का परिणाम थी। इसमें 
आइचरय की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति में शायद ही कोई चीज कभी 
बिलकुल नये सिरे से प्रारम्भ होती है। जहाँ पर ऊपर से देखने पर यह प्रतीत 
होता है कि घटनाओं का अ्रतीत के साथ बड़े उग्र रूप से सम्बन्ध विच्छेद हो 
गया है, वहाँ पर भी यदि हम' सावधानी से देखें तो हमें ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ 
और शक्तियाँ काम करती दीख पड़ेगी, जो ऊपर से दीख पड़ने वाले 
सम्बन्ध विच्छेद से पहले भी काम करती रही थीं और सम्बन्ध विच्छेद 
. के बाद भी अ्रपना काम जारी रखे हैं। क्रास्तियाँ वस्तुत: विकास की. 
- एक लम्बी प्रक्रिया के कुछ तीब्रगति युक्त और एक दूसरे से ठकराते हुए दौर 
होती हैं। सब बड़ी-बड़ी राजनीतिक क्रान्तियाँ हमारे इस वक्‍तव्य की सत्यता .. 
को प्रभावित करती हैं । प्रत्येक क्रान्ति का स्वरूप और उसके बाद होने वाली 
घटनाओं का क्रम उन क्रान्तियों से सम्बद्ध जनता के स्वभाव, परम्पराश्रों और 
.. इतिहास पर निर्भर रहता है। 
... निरन्तरता का यह नियम मनुष्य की सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में 
.. और भी पूर्ण रूप से सत्य उतरता है। संस्कृति जनता के इतिहास का विशुद्ध 
. सार है। लम्बे समय के भ्रनुभव का निचोड़ उन रीतियों और परम्पराशरं के रूप 
.. में झा जाता है, जिनसे मिलकर संस्कृति बनती है। इसलिए संस्कृति की बना- 
: बट में भ्रतीत से पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद बहुत ही भ्रसाधारण वस्तु है, शौर 


... जब कभी भी ऐसा सम्बन्ध विच्छेद होता है, तो वह सामान्यतया उन लोगों के 
..._ लिए विनाशकारी होता है, जिनका इस संस्कृति-परिव्तेन से सम्बन्ध होता है । 


.. जहाँ किसी पुरानी संस्कृति को किसी बिलकुल नयी संस्कृति का सामना करना 
..अड्डता है, और उसके प्रभाव के कारण पुरानी संस्कृति पराजित हो जाती है, 
.. वोवे जातियाँ भी छिन्त-भिन्‍न हो कर नष्ट हो जाती हैं। श्रास्ट्रेंलिया, अमेरिका 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य ....ः.ःःः..ःः श्बह... 


इत्यादि की आदिम जातियाँ आधुनिक यूरोप की सम्यता के सम्पर्क में आकर 
नष्ट हो गयीं, उसका कारण भी यही है। सांस्कृतिक परम्परा की निरन्तरता 
का बने रहता किसी भी राष्ट्र के जीवित रहने के लिए एक आवश्यक तत्व है । 
इसलिए यह आशा करना, कि भारतीय गणतन्त्र की स्थापना होते ही 
भारतीय संस्क्ृति के विभिन्‍न क्षेत्रों में कुछ बिलकुल नयी वस्तुएँ प्रारम्भ हो 
जायेगी, भ्रयुक्तियुक्त है। हमारे गणतन्त्र की स्थापना ही इसलिए हो सकी, 
क्योंकि कई दशाब्दियों से हमारी जनता में सांस्कृतिक नव जागरण हो रहा 
था । इस सम्बन्ध में सन्देह की कोई ग्रुजाइश नहीं है कि राजनीतिक पराधीनता 


.. तो राष्ट्रीय चरित्र की उस दुर्बंलता का ही एक रूप है, जिसके दूसरे दृष्परिणाम 


कला, विज्ञान और दर्शन के ह्वास के रूप में हृष्टिगोचर होते हैं । जब राष्ट्र 
का पुनर्जागरण प्रारम्भ होता है, तब एक नयी चेतना प्रकट होती है और वह 
केवल राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष के रूप में ही नहीं, अपितु संस्कृति 
के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आपको और अधिक पूर्ण रूप से अ्रभिव्यक्त करने की 

श्राकांक्षा के रूप में भी प्रकट होती है । द द 
द यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र के सभी महान 
. कार्यकर्ता साथ ही साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में भी मार्गदरशंक रहे हैं । 
राजा राममोहनराय भारत के सर्वप्रथम राजनीतिक नेताओं में से ही एक नहीं 
थे, श्रपितु वह बंगाली गद्य के जन्मदाता तथा शिक्षा के पुनर्गठन और महिला- 
सुधार भ्रान्दोलनों के श्रग्रदूत भी थे । रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल एक महान कवि 
श्ौर कलाकार ही नहीं थे, अपितु वह उन सव्वेप्रथम लोगों में से थे, जिन्होंने यह 
अ्रनुभव किया कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण और हमारे _ 
ग्रामों के जीवन के पुनर्गंठन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। महात्मा गांधी 
. भारतीय स्वाधीनता के सर्वोत्कृष्ट शिल्पी थे, किन्तु साथ ही वह आधुनिक 
. गुजराती गद्य के भी जन्मदाता थे। अनेक भारतीय भाषाओ्रों को नये सिरे से गौरव 
. प्रदान करने का श्रेय भी मुख्यतया उन्हीं को है। नवजाग्रत भारत के जीवित 


.. नेताओं में से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद न. 


केवल स्वाधीनता संग्राम के निर्भीक योद्धा रहे हैं, श्रपितु हमारे सजनशील 
लेखकों में भी उनका स्थान अग्रगण्य है । / 
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इसलिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की सांस्कृतिक गतिविधि का वर्शन 
केवल उस कथा को ही आगे जारी रखने जसा है, जो कई दह्माब्दी पहले प्रारम्भ 
हुई थी । स्वाधीनता से पूर्व के दिनों में इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों 
की शोर मुख्यतया इनमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों श्रथवा समुदायों का ही 
ध्यान रहता था | एक उल्लेखनीय परिवर्तेन यह हुआ्ना है कि स्वाधीनता प्राप्ति 
के बाद इस प्रकार की गतिविधियों को राज्य की ओर से कहीं अ्रधिक मात्रा 
में प्रश्रय दिया जाने लगा है और सहायता दी जाने लगी है। जेसा कि पहले 
बताया जा चुका है, भारत में स्वाधीन होने के पहले ही बड़े-बड़े लेखक, 
कलाकार, संगीतज्ञ और वेज्ञानिक विद्यमान थे। परल्तु राज्य की ओर से इस 
प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई पर्याप्त संगठित प्रयत्न 
नहीं किया गया था । यह ठीक है कि समय-समय पर राज्य के उच्च श्रधिकारी 
. भारतवासियों की कला, दर्शन या विज्ञान की सफलताश्रों में रुचि दिखाया करते 
_ थे, परन्तु इस प्रकार की रुचि सामानन्‍्यतया व्यक्तिगत स्तर पर होती थी । राज्य 
 भ्पने आपमें कला के सम्पर्क से अल्लूता ही बना हुआ था । ह 
... हाल के वर्षो' में इस बात को अप्रधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि 
विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता भी राज्य का एक 
कतंव्य है । अनेक आधुनिक राज्यों में शिक्षा मंत्रालयों को विशुद्ध भ्रध्यापन भ्ौर 
शिक्षण के कतंब्यों के भ्रतिरिक्त समाज के सांस्कृतिक जीवत के विकास झौर 
. उन्नति का भी काम सौंपा गया है; श्रौर ऐसा होता भी चाहिये । सच्चे श्रर्थों' 
में शिक्षा के अन्तर्गत कला तथा श्रन्‍्य सांस्कृतिक रूपों में मानवीय अ्रभिव्यकति.. 
के विभिन्‍न रूपों का समावेश होना चाहिये। यदि शिक्षा का श्र्थे यह है कि _ 
_ मनुष्य में जो कुछ प्रसुप्त श्रवस्था में विद्यमान है, उसे जाग्रत करके बाहर लाया 

जाय, तो यह शअनिवाय॑ है कि इस प्रकार की प्रक्रिया अ्ध्यापन कक्ष में दी जाने 
_ वाली जानकारी की संकीर्ों सीमाओं के बाहर भी फैली होनी चाहिये । सच तो 
यह है कि अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि विशुद्ध जानकारी भी तभी 

सफल और प्रभावशाली होती है, जब कि उसका सम्बन्ध व्यक्तित्व के इन' 
_विशदतर पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ हो । यही कारण है कि श्राजकल यहु 
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बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कला कोई प्रसाधन या सजावट 


की वस्तु नहीं है, अपितु यह बालकों के शैक्षणिक विक्रास के लिए एक आवं> 


इयक तत्व है। यदि बालकों को स्वच्छन्द प्रात्म श्रभिव्यवित का अंवसर दिया 
जाय, तो उनका विकास कहीं भ्रधिक तेजी से होता है ।झ्ौर यह यदि कला का 
प्रारम्भिक रूप नहीं तो और क्या है ? 

इसलिए यह उचित ही था कि जब शिक्षा विभाग---श्रब शिक्षा मन्त्रालय--- 
को भारत सरकार में एक अलग इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो उसका _ 


नाम शिक्षा और कला विभाग” रखा गया । श्रनेक कारणों से, जिनका विस्तृत 


उल्लेख करने की यहाँ प्रावश्यकता नहीं है, स्वाधीनता से पूर्व के भारत में औप- 
चोरिक शिक्षा के साथ-साथ कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के 
लिए पर्याप्त श्रवसर नहीं मिला था । जो लोग कला की शोर आकृष्ठ हो जाते 
थे, वे प्राय: देश की सामान्य शिक्षा प्रणाली से दूर ही दूर रहते थे, जबकि जो 

अधिकांश छात्र सामान्य शिक्षा प्राप्त करते थे, वे कला की ओर शायद ही कोई 


. ध्यान देते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी नयी पीढ़ी की मानसिक रुग्णता _ 


का श्रधिकांश कारण यही है कि परम्परागत शिक्षा प्रणाली में उनके संवेगात्मक 


... श्रौर ललितकलात्मक पहलू की इस प्रकार उपेक्षा की गयी थी।. 


परन्तु गत विश्वयुद्ध की समाप्ति के वर्षों में युद्धोत्तर शिक्षा के लिए 
बनायी गयी विकास की योजनाओं में कला की श्रावश्यकता को काफी कुछ 
स्थान दिया गया था । बंगाल की रायल' एशियाठिक सोसाइटी ने यह प्रस्ताव 
किया था कि भारत सरकार भारत के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्‍न पहलुओं 

. को उन्नत भौर विकसित करने के लिए एक सांस्कृतिक न्यास (कल्चरल ट्रस्ट). 
की स्थापना करे । यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया औौर 
तीन अकादेमियों--१. साहित्य की २. हृश्य कलाओझं की और ३. नाटय, नृत्य 
आर संगीत की श्रकादेमियों--की स्थापना के लिए एक योजना तेयार की गयी 
. थी। क्‍योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बहुत भ्रविलम्ब और सूक्ष्म सहा- 
नुभुतिपूर्ण प्रतिक्रियाशों की श्रावरयकता होती है, इसलिए इस योजना को बनाने 
वाले लोगों ने प्रस्ताव किया कि यह न्यास एक स्वायत्त निकाय हो, जिसके पास 
. व्यय करने के लिए अपनी स्वतन्त्र निधियाँ हों। 
यह स्वीकार ही करना होगा कि स्वाधीनता से पूर्व के भारत में इन सामान्य... 
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योजनाओं के गप्रतिरिकत कला श्रथवा श्रन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की वृद्धि के 
लिए विशेष कुछ नहीं किया गया । यह सत्य है कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या 
लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में कला के कुछ विद्यालय स्थापित किये गये थे, 
परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में कला के 
साथ सौतेली पुत्री ज॑सा व्यवहार किया जाता था । संगीत, नृत्य और नाद्य 
कला की दशा और भी अधिक असनन्‍्तोषजनक थी । इन कलाओश्ों का अभ्यास 
करने वाले लोगों पर समाज की कोप दृष्टि थी श्र यदि बहुत हुआ, तो समाज 
इनके प्रति बिलकुल उदासीन रहता था| इस काल' में ललित कलाए बिलकुल 
समाप्त नहीं हो गयीं, इसका कारण यह था कि कुछ गिने-चुने कलाकार भक्ति- 
. पूर्वक इन कलाओों की साधना में लगे हुए थे शौर उन्हें कुछ श्राश्रयदाता भी 
मिले हुए थे । 
.. संस्कृति तभी सर्वोत्तम रूप में पनपत्री है जबकि एक ऐसा वातावरण विद्य- 
मान हो, जिसमें उसका भ्रन्य संस्कृतियों के साथ खुला श्रादान-प्रदान हो सके । 
दुर्भाग्य से भारत में अ्रंग्रेजों के श्राने के बाद भारत के अपने पड़ौसियों के साथ 
_प्राचीत सम्बन्ध समाप्त हो गये थे। रवीद्धनाथ ठाकुर ने शेष संसार के साथ _ 
भारत के सम्बन्धों को बढ़ाने का यत्न किया भ्रौर भारत के स्वाधीन होने से बहुत _ 
पहले ही वह भारत के श्रनधिक्ृत (गेर सरकारी) राजदूत का काम करते रहे । 
. यूरोप के देशों, भ्रमेरिका, दक्षिणी श्रमेरिका, दक्षिण-पूर्वी एशिया, जापान, 
चीन, ईरान शभौर सोवियत रूस की उनकी यात्राएँ बहुत कुछ विजय-वात्राभ्रों 
जेसी थीं। उनकी इन यात्राश्रों से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध फिर 
स्थापित हुए। परन्तु क्‍योंकि ये सम्बन्ध मूलतः उनके व्यक्तित्व के कारण बने 
. थे, इसलिए यह भय था' कि कहीं उनकी मृत्यु के बाद ये सम्बन्ध समाप्त न हो 
. जाये । इस शताब्दी की तीसरी दशाब्दी के भ्रन्त श्ौर चौथी दशाब्दी के प्रारम्भ 
में पं० जवाहरलाल नेहरू ने यूरोप के देशों का विस्तृत पर्यटन किया भ्रौर इसका 
भी प्रभाव यह हुआ्ा कि इन देशों को भारत के सम्बन्ध में काफी कुछ पता 
. चुला | जगदीश चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर वेकट रमन, मेघनाद साहा तथा श्रन्य 
 वज्ञानिकों के कार्यों से भी विदेशों में भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई । प्रोफेसर 
राधाकृष्णन ने भारतीय दशंत की जिस प्रकार नये ढंग से व्याख्या की, उससे 
_ सारे संसार में विद्वानों का ध्यान भ्राकृष्ट हुआ । साथ ही श्री भ्ररविन्द के प्रशंधक 
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भी पदिचम के सभी देशों में विद्यमान थे। ये संख्या में भले ही कम थे, किन्तु ये 
सब प्रभावशाली लोग थे। श्रन्त में, किन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आधुनिक 
संसार पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का रहा, जिसने मनुष्य की श्रन्तरात्मा 
को गहराई तक आलोड़ित कर दिया और संसार के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में 


भारतीय संस्कृति के महत्व को लोगों के सामने अधिकाधिक रूप में स्पष्ट कर 


दिया 

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि स्वाधीनता की प्राप्ति से पहले तक 
भारत के सम्बन्ध में दूसरे देशों की रुचि छुटपुट और श्रस्पष्ट)ली थी। परन्तु 
स्वतन्त्र भारत के उत्थान के बाद संसार ने सहसा इस बात को अनुभव किया 
पके यह एक ऐसा नया देश उठ खड़ा हुआ है, जिसने न केवल अपनी स्वतंत्रता 


.. प्राप्त की है, श्रपितु उस स्वतन्त्रता को ऐसे सुसंस्क्ृत भौर सुसभ्य ढंग से प्राप्त 


किया है, जिसकी सारे मानवीय इतिहास में शायद कहीं भी उपमा नहीं 
... मिलती स्वतन्त्र भारत की सरकार ने भी इस बात को अनुभव किया कि 

. संसार को भारत की देन मुख्य रूप से संस्कृति और नेतिकता के क्षेत्रों में ही 
होगी । अनेक शताब्दियों में पहली बार भारत ने एक राज्य के रूप में न केवल 


.. अपने देश के भ्रन्दर, भ्रपितु देश से बाहर भी कला और सांस्कृतिक गतिविधियों 


की उन्नति में सक्रिय रुचि लेनी प्रारम्भ की । 


रे 

इस श्रध्ययन में उन भअनेक बातों में से कुछ का केवल एक बहुत संक्षिप्त 
विवरण ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्हें भारत सरकार और राज्य सर- 
. कारें देश के स्वाधीन होने के बाद करने का प्रयत्न करती रही हैं । शायद यहाँ... 
सबसे पहले यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय आरायोग की 
स्थापना का उल्लेख कर देना उचित होगा । यूनेस्को की स्थापना युद्धकाल के 
वर्षों में उन सुक-बुझ तथा सदभावना वाले लोगों ने की थी, जिन्होंने इस बात 
को शअ्रमुभव किया था कि जब तक राष्ट्रों को विभक्त रखने वाले सन्देह, देष... 
और ईर्ष्या के भाव समाप्त नहीं हो जाते, तब तक स्थायी ज्ान्ति की कोई 


आशा नहीं है । यूनेस्को के संविधान में प्रस्तावना में यह ठीक ही कहा गया है... 


कि क्योंकि सारे युद्धों का प्रारम्भ मनुष्यों के मन में होता है, इसलिए शान्ति के. 


१8४ द रे द स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


गढ़ों का निर्माण भी मनुष्यों के मन में हीं किया जाना चाहिये । यूनेस्को ने 
इस बात को भी स्वीकार किया है कि विभिन्‍न राष्ट्रों में पारस्परिक प्रेम और 
सदभावना स्थापित करने का कार्य पूरी तरह सरकारों पर नहीं छोड़ा जा 
. सकता । सरकारें समाज के संगठित उपकरणों जंसी होती हैं, और सरकारों 
का सम्बन्ध राजनीतिक प्रइनों से होता है, जिनमें मतभेद प्राय: अनिवाये ही 
होता है। इसलिए यूनेस्को ने यह आ्रादेश दिया कि इसमें भाग लेने वाला प्रत्येक 
देश अपने यहाँ एक गेर सरकारी आयोग की स्थापना करे, जिसका काम दूसरे 
राष्ट्रों के व्यक्तियों के साथ पारस्परिक सदभावना और प्रेम को बढ़ाना हो।॥ 
राजनीतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली मर्यादाओं से स्वतन्त्र होने के कारण 
ये श्रायोग दूसरे देशों के साथ घनिष्ठ सम्पक स्थायित करने में सरकारी अभि- 
करणों ( एजेन्सियों ) की श्रपेक्षा अ्रधिक सफल' हो सकेंगे । द 
भारत यूनेस्कों का एक संस्थापक सदस्य है श्रौर बिल्कुल प्रारम्भ से ही 
भारत ने संम्पूर्ण हृदय से यूनेस्कोीं के उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया है। इस 
: उद्देश्यों को पूर्ण करने की हृष्टि से १६४६ में भारत सरकार ने एक भ्रन्तर्कालीन 
आयोग की स्थापना की थी, जिसे बाद में १६५३ में स्थायी बता दिया गया। 
इस स्थायी राष्ट्रीय भ्रायोग की श्रोर से पहला सम्मेलन जनवरी १६५४ में किया 
गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधान मन्त्री ने किया। इस सम्मेलन में 
एशिया तथा श्रफ्रीका के श्रनेक देशों से श्रनेक बन्चु प्रतिनिधि श्राये हुए थे। 
सच कहा जाय, तो यह सम्मेलन यूनेस्को का लगभग एक प्रादेशिक सम्मेलन ही. 
. बन गया था; और शायद यह पहला भ्रवसर था जबकि किसी राष्ट्रीय भ्रायोग' 
ने इस प्रकार के सम्मेलन को बुलाने में पहल की हो । यह भ्रायोग प्रत्यक्ष रूप. 
से ओर भ्रपने भ्रन्य साथी संगठनों की मारफत, जो विशेष रूप से शिक्षा, विज्ञान 
श्रोर संस्कृति की उन्नति में जुदे हुए हैं, दोनों ही ढंग से कार्य करता है । विज्ञान: 
. तथा शिक्षा की उन्‍नति के लिए जो यन्जजात ( मशीनरी ) खड़ा किया गया है, 
. उसका यहाँ विस्तार से वर्णान करने की भ्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि वहू तो 
. भारतीय शिक्षा की सामान्य कथा का ही एक भ्रज्र बन गया है। फिर भी, यहाँ 
- उस यन्वजात का कुछ वर्णन कर देना उचित होगा, जी सांस्कृतिक गतिविधियों 
को बड़ाने के लिए खड़ा किया गया है +... 
बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी द्वारा प्रस्तावित उस योजना का 


सांस्कृतिक गतिविधियाँऔर राज्य .....र्र्र<र<-र<्हह्रः 


ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, जिसमें एक ऐसे सांस्कृतिक न्यास की स्थापना 
करने का सुझाव दिया गया था, जो भाषा श्रौर साहित्य, संगीत, नाट्य और 
नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला तथा अन्य हृश्य कलाग्रों के विकास को प्रोत्साहन देने 
के लिए तीन श्रकादेमियों की माफंत काम करने वाले एक सांस्कृतिक न्यास 
की स्थापना का सुझाव दिया गया था| इस सम्बन्ध में सोसायटी के प्रस्तावों 
पर विभिन्‍न कलाशों के सुप्रसिद्ध प्रतिनिधियों के कई सम्मेलनों में और भी" 
विचार किया गया । इन सम्मेलनों ने पुरानी परम्पराञ्रों को बनाये रखने और 
उन्हें समृद्ध करने के साथ-साथ नये युग को भावना के अनुसार परीक्षण और 
नवीनीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय सुभाये । इस समय तीन 
राष्ट्रीय श्रकादेमियाँ स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित की जा चुकी हैं; और उनका: 
कार्य यह है कि वे कला के क्षेत्रों में प्रमापों को न केवल पहले जेसा बनाये रखें 
अ्रपितु उन्हें और भी उन्नत करें और नये विकास को प्रोत्साहन दें । द 
.. दूसरे देशों के साथ सांस्क्रेतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए १६९४७ के बाद 
बहुत आशाजनक काम किया जा चुका है। अनेक कारणों से स्वाधीनता प्राप्त करने 
से पहले भारत के सम्बन्ध एशिया तथा अ्रफ्रीका के देशों के साथ नहीं के बराबर 
 थे। भारत के यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्ध भी मुख्यतया इंग्लेंड के साथ ही 
थे। इसलिये यह अनुभव किया गया कि पहला काम यह होना चाहिये कि अपने 
बिलकुल निकट के पड़ौसियों के साथ चिर प्राचीन सम्बन्धों को फिर से स्था-- 
पित किया जाय । द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम वर्षो में ईरान से एक सदभावना 
शिष्वमंडल भारत आया था श्रौर उसके फलस्वरूप दिल्ली में एक छोटी-सी भारत- 
ईरानी संस्कृति सभिति की स्थापना हुई थी। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद यहू 
अनुभव हुआ कि इस समिति के कार्यक्षेत्र और कार्यकलाप को इतना विस्तृत 


कर दिया जाना चाहिये कि इसका लक्ष्य केवल ईरान के साथ ही सांस्कृतिक 


सम्बन्धों को सुहढ़ करना न रहे, बल्कि भारत के सभी पड़ोसियों के साथ सांस्क्ृ-- 
तिक सम्बन्धों को सुहृढ़ करना बन जाय | तदनुसार भारतीय सांस्कृतिक 
सम्बन्ध परिषद (इन्डियन कौंसिल फार कल्चरल रिलेशन्स) की स्थापना एक _ 


स्वाधीन और स्वायत्त निकाय के रूप में की गयी। इस परिषद का उद्घाटन 
करते हुए प्रधान मन्‍्त्री ने इसकी स्थापना का स्वागत करते हुए कहा कि यहू.. 


संस्था भारत तथा संसार के अन्य देशों के मध्य संस्कृति के क्षेत्र में घनिष्ठ' 


१९६ . .... स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


'सम्बन्धों की स्थापना के लिए एक शुभ शकुन सिद्ध होगी । इस समय इस परिषद 
में कई अनुभाग (संक्शन) हैं । इनमें से एक अनुभाग पश्चिमी एशिया के देशों 
तथा टर्की के साथ व्यवहार' करता है दूसरा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों के 
साथ, भौर तीसरा श्रफ्रीका के देशों के साथ । यह प्रस्ताव है कि समय बीतने के 
साथ-साथ यूरोप तथा अ्रमेरिका के देशों के साथ सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए 
शभ्ौर भी अ्रनुभाग खोले जायें । हु 
इस परिषद ने अनेक प्रकार की गतिविधियाँ श्रपने हाथ में ली हैं, जिनमें 
से यहाँ केवल कुछ प्रमुख गतिविधियों का ही उल्लेख करना उचित होगा । इस _ 
परिषद ने एक पुस्तकालय और वाचनालय तेयार किया है; और यह अनेक _ 
पत्रिकाश्रों तथा अन्य सांस्कृतिक सामग्री के प्रकाशन में भी सहायता दे रही है । 
इस परिषद ने दूसरे देशों से प्रोफेसरों तथा अन्य विद्वानों का भारत के साथ 
श्रादान-प्रदान किया है और कलाकारों के दलों को सांस्कृतिक यात्राएँ करने में 
'सहायता दी है। 
इस परिषद के कार्यों के श्रतिरिक्त, स्वतन्त्र भारत ने दूसरे देशों के साथ 
अपने सांस्कृतिक सम्बन्ध अ्रन्य उपायों द्वारा भी बढाने का प्रयत्न किया है।. 
अ्रमेरिका, इंग्लेंड, ईरान, प्रफगानिस्तान, भ्रास्ट्र लिया, टर्की, जापान, रूस और 
अफ्रीका के कुछ देशों में भारत से विद्वान शौर छात्र भेजे गये हैँ भौर उन देशों 
के विद्वान और छात्र भारत में बुलाये गये हैं। भारत ने तस्मानिया, जंजीबार, 
अ्रफगानिस्तान, मलाया, इथियोपिया श्रौर सूडान जैसे देशों में भ्रध्यापक भेजने 
. का भी प्रबन्ध किया है। भारतीय संस्कृति श्ौर इतिहास के सम्बन्ध में पुस्तकें 
श्रनेक देशों के चुने हुए पुस्तकालयों को भेंट की गयी है। भारत में कुछ 
पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ठ भ्रभिकरणों ( एजेंसियों ) के 
. प्रकाशनों का संग्रह भ्रपने यहाँ रख रहे हैं। भारत ने श्रमेरिका शौर इंग्लेंड की 
सरकारों से यह भी समझौता किया है कि इन देशों के सब सरकारी प्रकाशनों 
. का भारत के सरकारी प्रकादनों से विनिमय कर लिया जाय । ' 
विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने और श्रच्छे भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
>संम्बन्ध स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उन देशों में विद्याथियों 
.. और विद्वानों का झ्रावागमन स्वच्छन्द रूप से होता रहे । भारत ने काफी बड़ी 
“संख्या में इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ तथा फंलोशिपों के विनिमय का प्रबन्ध 


. सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य . | ) कर | है क्‍ जी १९७. 


किया है । एक योजना के अनुसार, जो फुलब्राइट कार्यक्रम नाम से प्रसिद्ध है, 
. पिछले पाँच वर्षो' में भारतीय और अमेरिकन अध्यापकों और छात्रों का काफी 
बड़ी संख्या में विनिमय हुआ है । इंग्लेंड के सम्बन्ध में इसी प्रकार के कार्यक्रम 
को संगठित करने के लिए ब्रिटिश कौंसिल ने काफी सहायता दी है। विनिमय 
के आधार पर फ्राँस, मिश्र, इटली, ईरान, जर्मनी, यूगोस्लाविया और चीन में" 
भी इसी प्रकार की फैलोशिपों की व्यवस्था की गयी है। पिछले कुछ वर्षो' से 
सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों के लिए एक सर्वागसम्पूर्णा योजना भी चल रही है, जिसके 
तगंत एशिया और अफ्रीका के विशाल प्रदेश आ जाते हैँ और कुछ ऐसे 
प्रदेश भी आ जाते हें, जहाँ भारतीय जाकर बस गये हें । 
पिछले हाल के वर्षो में भारत ने ईरान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया 
.. में पुरातत्वविदों के मंडल भी भेजे थे। अनेक गेरसरकारी संस्थाश्रों की सहायता 
से भारत ने संसार के कई देशों मे! भारतीय कला की प्रदशंनियों का भी 
आयोजन किया । भारत मे अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस, इंडोनेशिया तथा श्रन्यः 
देशों से भी सरकारी या गरसरकारी प्रदर्शनियाँ भ्रा चुकी हे। भारत के अनेक 
नगरों मे श्राधुनिक यूरोपियन उत्कृष्ठ कलाकृतियों की यूनेस्को द्वारा श्रायोजित 
प्रद्शनियाँ भी हो चुकी हें । यहाँ पर श्रमेरिका, आास्ट्र लिया और जम॑ंनी जैसे' 
अनेक देशों मे हुई अन्तरराष्ट्रीय बाल-कला-प्रदर्शनियों मे! भारत की ओर से 
भेजी गयी कृतियों तथा नयी दिल्ली मे शंकर्स वीकली' की ओर से प्रति वर्षो 
झायोजित की जाने वाली अन्तरराष्ट्रीय बाल-कला-प्रदर्श नियों का विश्ेषरूप से 
उल्लेख कर देना उचित होगा । द 


भारत के स्वाधीन होने से कुछ ही पहले लन्‍्दन की रायल एकेडमी के 


भारतीय कला की एक प्रदर्शनी की थी। जश्ञायद इससे बड़ी भारतीय कला की 


प्रदर्शनी और कभी नहीं हुई। इस प्रदर्शनी में पिछले पाँच हजार वर्षों में हुए. 
भारतीय कला के विकास का बड़ा विशद प्रदर्शन किया गया था। अश्रविभक्तः 
भारत के सब श्रद्भुतालयों और निजी रूप से कलाक्ृतियों को संग्रह करने वाले 
लोगों तथा राजाप्रों के उदारतापूर्ण सहयोग के कारण यह प्रदशनी श्रद्वितीय 
बन गयी थी। यह अनुभव किया गया कि इस प्रदर्शनी को विसर्जित करने से 
. पहले इसका प्रदर्शन दिल्‍ली में भी किया जाय । इस प्रदर्शनी की सफलता से इस 
. विचार को प्रोत्साहन मिला कि इसे प्रस्तावित राष्ट्रीय अद्भुतालय के नाभिक 


ुश्द पक .... स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


(न्यूक्लियस) के रूप में प्रयुकतत कर लिया जाय । जब तक अ्रदभुतालय के श्रपने 
 मवन का निर्माण न हो जाय, तब तक के लिए कुछ कलाकृतियाँ राष्ट्रपति भवन 
में रख दी गयीं। यह राष्ट्रीय श्रदुभुतालय देश की कला का सच्चा प्रतिनिधि 
. हो, इसके लिए सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि दूसरे देशों में विद्यं- 
. मान बहुमूल्य भारतीय कलाकृतियों की खोज की जाय । यह सोचा गया है कि 
जहाँ तक सम्भव हो, मूल कलाकृतियों को प्राप्त करने का यत्न किया जाय; 
झौर यदि मूल कलाकृतियाँ उपलब्ध न' हो सकें, तो कुशल विशेषज्ञों द्वारा उनकी 
: प्रतिकृृतियाँ (नकलें) तेयार करा ली जायें। बहुमुल्य कलाक्ृतियों के देश से 
: अश्रविवेकपूर्ण निर्यात को रोकने के लिए कानून बनाया जा छुका है। अ्रदभुतालय _ 
के स्थायी भवन की ग्राधार-शिला भी हाल ही में रखी जा चुकी है। आधुनिक 
. भारतीय कला का एक संग्रह उस जगह रखा गया है, जो पहले “जयपुर हाउस” 
कहलाता था; श्रौर कलाकृतियों के इस संग्रह को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है । 
कुछ राज्य-सरकारों के सहयोग से महत्वपूर्ण कलाकृतियों की खरीद के लिए एक 
स्थायी निधि बना ली गयी है। 
यहाँ भारत सरकार के तत्वावधान में प्रकाशित किये गये विद्व दशेन के _ 

.. सर्वांग सम्पूर्ण इतिहास का भी विशेष रूप से उल्लेख कर देना उचित है। प्रव 
तक इस प्रकार के जितने इतिहास लिखे गये थे, उनमें केवल एक देश या. प्रदेश 
के दर्शनशास्त्र का ही वर्णन रहता था। परदिचमी देन के इतिहासों में भारतीय 
. श्थवा श्ररबी दर्शनशास्त्र का कभी-कभी उल्लेख मात्र ही होता था। इसी 
प्रकार भारतीय दर्शन के इतिहासों में भी भ्रन्य देशों के दर्शन शास्त्र का जहाँ- 
. सहाँ उल्लेख रहता था, परन्तु श्रब॒ तक विभिन्न देशों श्र विभिन्न युगों के मान- 
. बीय विचार के विकास का कोई सर्वाग सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं था । बेसे 

. तो इस प्रकार का अ्रध्यपन किसी भी समय महत्वपूर्ण समझा जाता, परन्तु 
.. आधुनिक युग में जबकि विभिन्न जातियाँ श्रौर विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के 
.. बहुत निकट आ गयी हैं--राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति सदभावता उत्पन्न करने 
. के लिए--इस प्रकार के अध्ययन की श्रावश्यकता बहुत तीन हो उठी है। इसलिए 
. शिक्षा मन्त्रालय का एक पहला काम' यह था कि संसार के विभिन्‍न देशों के लग- 
.. आग ६० विद्वानों के सहयोग से “पौरस्त्य झौर पाएचात्य दर्शन का इतिहास” 


. सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य. | क्‍ रे है * १६९६ 


(हिस्ट्री भ्राफ फिलोसफी ईस्टर्न एण्ड वेस्टन) तैयार कराया जाय और प्रकाशित _ 
किया जाय ! क्‍ 


रडं 


यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार श्रपने आप में उत्कृष्ट कलाकृतियों 
का सूजन नहीं कर सकती । कुछ लोगों का तो यहाँ तक विचार है कि सरकार 
कला की उन्नति में भी सहायक नहीं हो सकती, क्‍योंकि सरकार का संरक्षण 
मिलने पर सम्भव है कि लोगों की कलात्मक गतिविधियाँ गलत दिशा में चली 
जायें। इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए ही भारत में तीन राष्ट्रीय 
अ्रकादेमियों की स्थापना की गई है। इन श्रकादेमियों के सदस्य मुख्यरूप से 
विभिन्न क्षेत्रों में कायं कर रहे कलाकार ही हैं। फिर भी इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि प्रोत्साहन और समर्थन का उचित वातावरण तैयार 
. करके राज्यकलाशों के विकास में सहायता दे सकता है; और उसे देनी भी 
. आाहिये। प्रजातन्त्र में यह बात शौर भी भ्रधिक आवश्यक हो गयी है। अतीत 
. काल में सम्पन्न लोग--चाहे उन्हें पैसा क्षि से प्राप्त होता था, अथवा उद्योग 
से--कला के संरक्षक बन सकते थे । परन्तु जो देश समानतावाद की शोर बढ़ 
_ रहा है, उसमें या तो इस प्रकार के विशेषाधिकार युक्त वर्ग लुप्त हो चुके हैं, या 
जुप्त होते जा रहे हैं श्रौर उनका स्थान राज्य को लेना ही चाहिये । 
भारत सरकार ने एक बिलकुल नया कदम तब उठाया, जब उसने यह 
. निश्चय किया कि तरुण कलाकारों को इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दी जायेगी, 
कि जिससे वे एक या एक से अ्रधिक वर्षों के लिए पैसे की चिन्ता से भुक्त हो 
जायें भ्रौर स्वतन्त्र रहकर अपनी कला का विकास कर सकें। एक और योजना _ 
के प्रन्तगंत ख्यातिप्रिय कलाकारों को इस प्रकार के अनुदान दिये गये, कि जिन- _ 
से वे विभिन्न प्रकार की कलाओ्रों का परिमाप (सर्वेक्षण या सर्वे) कर सकें और 
उन कलाक्ृतियों का संग्रह कर सकें जो संरक्षण के श्रभाव में नष्ट हुई जा रही _ 
. है। राष्ट्रीय श्रकादेमी की स्थापना के बाद अलबमों, चित्र ग्रंथों (पोर्टफोलियो) 


.. तथा चित्रमय पोस्टकार्डों के प्रकाशन की व्यवस्था की गयी, जिससे कला जनता 
.. में लोकप्रिय हो जाय । तरुण कलाकारों को प्रोत्साहन भौर सहायता देने के _ 


लिए सामयिक प्रदक्शनियाँ श्रधिकाधिक परिमाण में की जा रही हैं। यहाँ पर _ 


बह कम. रा कि औ स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


उन वृद्ध कलाकारों के लिए, जिन्होंने श्रतीत में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी और 
इस समय आ्रथिक कठिनाइयों में हैं, पेन्शन देने की प्रणाली का भी विशेष रूप 
से उल्लेख किया जा सकता है। 
.. साहित्य श्रकादेमी साहित्यकारों की इसी प्रकार की सेवा करने का प्रयत्न 
कर रही है। इसने राष्ट्रीय पुस्तक वर्णान सूची तेयार करने का काम हाथ में 
लिया है । यह अश्रकादेमी कालिदास की, जो प्राचीन भारत का सम्भवतः सबसे 
बड़ा कवि है, रचनाओं का एक प्रमाप संस्करण तेंयार करने में सहायता दे रही 
है। साहित्य भ्रकादेमी ने यह भी निश्चय किया है कि शत्येक आधुनिक भारतीय 
. भाषा की सर्वोत्तम रचनाओं के संग्रह प्रकाशित किये जाये और उनके श्रनुवाद 
दूसरी भाषाओं में कराये जाये, जिससे सारे देश की एक सांकी साहित्यिक निधि 
तेयार हो जाय । 
हे अ्रब समय आ गया है कि संगीत के क्षेत्र में भी हम अपनी अतीत की सफ- 
. लताओओं का नये सिरे से मूल्यांकत करें। इस समय हमारे संगीतज्ञों में नये-नये 
. परीक्षणों की प्रेरणा बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी भारकैस्ट्रा के प्रयोग तथा नये 
ध्वनिसंयोगों को तेयार करने की श्रोर प्रयत्त का कुछ प्रारम्भ हुआ्रा दीखता है । 
एक लम्बे युग से भारतीय संगीत श्रपने पुराने यश पर जी रहा है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि बीच-बीच में कुछ संगीत के सुधारक भी होते रहे, जिन्होंने कुछ 
नये तत्वों का मिश्रण करने की चेष्टा की । इस सम्बन्ध में भ्रमीर खुसरो, तान- 
. सेन या सूरदास, या हाल के दिनों में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम लिया जा 
. सकता है। फिर भी भारतीय संगीत की म्ुरुष रूपरेखा लगभग ५०० वर्ष से 
. अपरिवर्तित चली आ रही है । 
इस समय, व्यक्तियों श्रौर दलों के द्वारा किये जा रहे प्रथक-पुथक प्रयत्नों 
के भ्रतिरिक्त भारत सरकार भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करके---जिनमें 
विभिन्न स्वीकृत संगीत पद्धतियों के संगीतज्ञ मिलकर काम कर सके और नयथी' 
. बौलियों का विकास कर सकें--भारतीय संगीत को समुन्तत करने का प्रयत्न कर 


.._ रही है। यह बात स्वंबिदित है कि उत्तर श्रौर दक्षिण भारत में भारतीय संगीत 


लगभग  समानानन्‍्तर रेखाओं में विकसित हुआ है । यह प्रस्ताव रखा गया है कि 


.._ राष्ट्रीय श्रकादेमी के तत्वावधान में विभिन्न प्रदेशों में विकसित हुई संगीत पद्ध- 


.. तियों का अध्ययन करने के लिए प्रादेशिक भ्रकादेमियों की स्थापना की जाय | 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ श्रौर राज्य... रह 


लखनऊ की हिन्दुस्तानी संगीत अकादेमी तथा दक्षिण में कर्नाटक संगीत विद्या- 
लय प्राचीन संगीत परम्पराश्रों के कोशागारों के रूप में प्रयुक्त किये जा सकेंगे । 
यह भी विचार है कि इन संस्थाओ्रों को संगीत शास्त्र में नये परीक्षणों की प्रयो- 
गशाला-सा बना डाला जाय । हिन्दुस्तानी अ्रकादेमी की स्थापना के तुरन्त बाद 
से ही एक मतोरंजक प्रयत्त यह किया जा रहा है कि संगीत का उपयोग भाव- 
नाश्रों को सुसंस्कृत करने के लिए किया जाय। इस परीक्षण का उद्देद्य यह 
पता चलाना है कि संगीत की विभिन्न लयों, धुनों और गतों का बालक के मन 
पर क्या प्रभाव पड़ता है । एक बार जब इस सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाल 
लिये जायेंगे, तब उस ज्ञान का उपयोग विद्यालयों के सामान्य पाठ्यक्रम को 
सुधारने के लिए किया जा सकेगा । और 

भारत में लोकनृत्य की परम्परा कई शताब्दी पुरानी है। श्रंग्रेजों के आगमन 
के पदरचातु इस बात का भय था कि कहीं यह परम्परा समाप्त न हो जाय । अनेक 
दशाब्दियों तक नुत्यकला केवल 'उन थोढ़े-से पेशेवर नतंक और नतेकियों तक 
ही सीमित रही, जिनका कि स्थान समाज में बहुत नीचा था। इस शताब्दी 
की चौथी दशाब्दी में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रेरणा से नृत्यकला का पुनरुत्थान 
हुआ | उन्होंने न केवल नृत्य के अनेक पुराने रूपों को पुनरुज्जीवित किया, 
अ्रपितु नृत्य को प्रतिष्ठा की वस्तु भी बना दिया। इस सभ्बन्ध में उदयशंकर के 
नाम का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसने विदेशों में भारतीय नृत्यकला 
की धाक जमाने के लिए बहुत काम किया है। स्वाघीनता प्राप्ति के बाद नत्य के. 
विभिन्न रूपों के सम्बन्ध में लोगों की रुचि तीत्र रूप से जागृत हो गई है। 
भारत सरकार ने विद्यालयों में प्रारम्भ करने के लिए प्रतिनिधि लोकनृत्यों . 
और संगीतों को संग्रह करने का काम प्रारम्भ कर दिया है; क्योंकि यह अनुभव 
किया गया है कि कला के इस सजीव रूप को जीवित बनाये रखने का यही 
एक ध्षर्वोत्तम उपाय है कि उसका विद्यालयों में भ्रम्यास कराया जाय । 

साहित्य के क्षेत्र में सभी भारतीय भाषाओ्रों में लेखन की बाढ़-सी आयी 
हुई है । इस सम्पूर्णो लेखन की एक विशेषता प्रश्तात्मकता और बेकली कही 


जा सकती है। साहित्य के प्राचीन रूपों की परख वर्तमान की आवश्यकताओों 


को ध्यान में रखते हुए की जा रही है ओर प्रायः इन प्राचीन रूपों पर यह 
 झआ्राक्षेप किया जाता है कि वे अपर्याप्त हैं। स्वयं भाषा तक के ताने-बाने में 


सग३्ः रा स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. परिवतंन.के सम्बन्ध में भी परीक्षण किये जा रहे हैं। बंगाल में आधुनिकता 
और परम्पराप्रियता की दो बिलकुल विरोधी' प्रवृत्तियाँ एक दूसरे पर विजय 
. पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं । अन्य भाषाओं के बढ़ते हुए साहित्य में भी 
ये प्रक्रियाएँ देखी जा सकती हैं। एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति यह है कि विभिन्न 
भाषाओं की रचनाश्रों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में करके पारस्परिक सम्पर्को 
को विशालतर बनाने का यत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय: 
सरकार उसकी अपेक्षा कहीं श्रधिक सहायता दे सकती है और दे रही है, 
. जितनी श्रतीत में सम्भव थी । जंसा कि पहले कहा जा चुका है, यूनेस्को से 
. सम्पक स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा साहित्य अ्रकादेमी, दोनों 
ने ही इस अनुवाद के कार्य को भ्रपना एक महत्वपूर्ण कतंव्य स्वीकार कर 
लिया है । द 
.. कई नये विश्वकोश--ऐनसाइक्लोपीडिया--तैयार किये जा रहे हैं, जिनका 
प्रयोजन यह है कि झाधुनिक ज्ञान को साधारण व्यक्ति तक उसकी श्रपनी 
मातृभाषा द्वारा पहुँचा दिया जाय। तमिल झकादेमी ये एक तमिल विश्वकोश की 
रचना का काये हाथ में लिया है । तेलुगु प्रकादेमी तेलुगु भाषा में इसी प्रकार का _ 
एक विश्त्रकोश तैयार करने में सहायता दे रही है । महाराष्ट्र, बंगाल तथा भन्‍्य 
.. प्रदेशों में भी इसी के सामात्तानतर कार्यक्रम जारी हैं। भारत सरकार ने एक 
ऐसा ज्ञानकोश हिन्दी में निकालने का भी निश्चय किया है, जिसके द्वारा 
सामान्य लोगों को आधुनिक ज्ञान सरल झौर सुबोध रूप में प्राप्त हो सकेगा; 

.. और यह ज्ञानकोश श्रन्य भारतीय भाषाओं में उसी प्रकार के ज्ञानकोशों की 
रचना का आधार बन सकेगा । यहाँ पर नवसाक्षर वयस्कों की श्रावश्यकता को 
पूरा करने के लिए रचित एक लोकप्रिय ज्ञावकोश (ज्ञानसरोबर) का विज्ेष 
रूप से उल्लेख कर देता उचित होगा । द 


भू 


..... भारत की पुनरुत्थान की भावना भतनेक क्षेत्रों में भ्रभिव्यक्त हो रही है। 
.._ भारत की लोकभाषाओ्रों के विकास को एक बड़ी प्रेरणा इस निश्चय से भी _ 


.. मिली है कि उनका उपयोग राज्यभाषाओं के रूप में किया जायगा। महत्वपूर्ण . 


.. साहित्यकारों का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सम्मान किये जाने से भी _ 


. सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य. हि द पा २०३. 


इस लक्ष्य की पृति में बड़ी सहायता मिली है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य की... 


सम्पत्ति और विविधता को देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के सम्मुख 
प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों के... 


सम्मान के लिए विशेष पुरस्कार देने प्रारम्भ किये गये हैं। इसी प्रकार के 
पुरस्कार नाटक, भूतिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी प्रारम्भ किये गये हैं। 
भारत सरकार ने तरुण कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्तियाँ देनी 


प्रारम्भ की हैं। उनका भी बहुत श्रच्छा प्रभाव हुआ है । देश में होनेवाली 


शनियों की संख्या काफी बढ़ गई है; और इनमें से अनेक प्रदर्शनियाँ तो 
केवल किसी एक व्यक्ति की कला के प्रदर्शन के लिए ही की गयीं | चुनी हुई 
कलाकृतियों को राष्ट्रीय गेलरी के लिए खरीद लेने की सरकार की नीतिसे 
.. अनेक कलाकारों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है । भारतीय कला और संस्कृति के... 
. सभी पहलुश्रों के बारे में विदेशी लोगों की रुचि में भी बड़ी सुस्पष्ट वृद्धि 
हुई है । 


बड़े उथले से परिमाप (सर्वेक्षण) में भी; जैसा कि हमने यहाँ किया है, 


यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस क्षेत्र में प्रयत्न और परीक्षण तो श्रधिक हो ० 
.. रहे हैं श्ौर सफलता कम मिल रही है। यह बात कुछ श्राइ्च्यंजनक भी नहीं 


है । कोई भी महान कला केवल उस सम्यता से ही जन्म ले सकती है, जिसमें 


कि श्रान्तरिक समतुलन स्थापित हो चुका हो। इस समय भारत पुरनिर्माण और 
समन्वय की प्रक्रिया में से गुजर रहा है। जब तक यह समन्वय पूर्ण न हो _ 
.. जाय, तब तक विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में होने वाले परीक्षण एक अ्रप्राप्त 


और श्रपूर्ण रूप से श्नुभृत झ्रादर्श की ठटोल भर रहेंगे, किसी पूर्व निर्धारित 
. लक्ष्य की ओर स्थिर प्रगति का रूप नहीं ले सकेंगे .। ह 
ग्रन्य क्षेत्रों की भाँति यहाँ पर भी सफलता का आधार श्रालोचना की 


भावना और चरित्र की सम्पूर्णाता ही रहेगी । अनेक बार भारत का इतिहास. 
. इसलिए दुःखद बना रहा है, क्‍योंकि यहाँ के लोगों में आलोचनात्मक और 


. जिज्ञासात्मक मन का अ्रभाव था। जो संस्थाएं आज से दो हजार वर्ष पूर्व 
उपयोगी थीं, उनका अस्तित्व अब तक भी केवल इसलिए बना रहा, क्‍योंकि 
... किसी ने उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठाया | भारतीय 

घरों में प्रयुक्त होने वाले बतेन-भाँडे मोहनजोदड़ो के समय से लगभग शअ्रपरि- 


0 ः ...॒ स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. वबर्ित ही चले आ रहे हैं। हमारी भोजन पकाने की पद्धतियों, मकानों और 
कपड़ों में उस आविष्कार-ब्रुद्धि के चिह्न बिलकुल दिखाई नहीं देते, जो तीक्ष्ण, 
सजीव भौर अनुसन्धानात्मक वृत्ति का सार है । 
... अभी यह निर्णोय करने का अवसर नहीं भ्राया है कि स्वाधीनता की प्राप्ति 
का हमारे कलाकारों और साहित्यकारों की क्ृतियों की उत्कृष्ठता पर क्‍या 
प्रभाव पड़ा है। पर एक बात निद्िचत है; स्वाधीनता की प्राप्ति के कारण 
अभ्रनेक पुरानी बाधाएँ हट गयी हैं और प्रसुप्त योग्यताओं की पहले की श्रपेक्षा 
. अधिक स्वच्छन्द और पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो गई हैं। दूसरे देशों के अनुभव से यह बात स्पष्ट है कि जब भी कभी 
पुरानी बाधाएँ हट जाती हैं और मनुष्य की ऊर्जाश्रों को स्वतन्त्रता मिलती है, 
तब उसके बाद पुनरुत्थान की एक प्रबल भावना उत्पन्न होती है, जो श्नेक 
. प्रकार की सृजनात्मक गतिविधि के रूप में प्रकट होती है। कोई कारण नहीं 
कि भारत में भी ठोक यही बात क्यों न हो; और जब भारत में ऐसा होगा तो 
उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। अपनी प्राचीन परम्पराशञ्रों और भ्रपनी 
प्रतीत की संस्कृति के विशाल स्रोतों की सहायता से भारत का ऐसा विकास न 
केवल भारत की, अपितु सम्पूर्ण मानवता की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने में 
अत्यधिक सहायक होगा । 


अ्रध्याय ८ 
द्वान्रों में अनुशासनहीनता 
हाल के दिनों में छात्रों की गम्भीर अ्रनुशासनहीनता के कुछ ऐसे उदाह- 

रण सामने आ्राये हैं, जिनकी श्रोर राष्ट्रीय नेताओं तथा सभी स्तरों के शिक्षा- 
शास्त्रियों का ध्यान झ्राकृष्ट हुआ है । कुछ मामलों में तो बात इतनी दूर तक 
पहुँची कि विद्यालय में श्रध्यापकों पर श्रथवा परीक्षाश्रों में निरीक्षकों पर आक़- 
मण किया गया। कुछ ग्रन्य मामलों में छात्रों की पुलिस के साथ, या जनता के 

कुछ वर्गों के साथ मुठभेड़ हुई। चरम श्रनुशासनहीनता के इन उदाहरणों के ._ 
 श्रतिरिक्त नयी पीढ़ी के काफी बड़े वर्ग में व्यापक श्रशान्ति श्रौर विद्रोह की 
भावना भर गयी है। इसमें से कुछ तो निस्सन्देह सारे विश्व में व्याप्त उस 
अ्रशान्ति का ही एक अंश है, जो पुराने जीवन-मूल्यों के विनाश और उनके स्थान 
पर नये जीवन-मूल्यों के तेयार न हो पाने के कारण उत्पन्न हुई है। फिर भी 
भारत में कुछ ऐसे विशिष्ट तत्व भी हैं, जिनके कारण देश में विश्वार्थियों में 

ग्रनुशासनहीनता और असन्‍्तोष उत्पन्न होता है। जहाँ वर्तमान परिस्थिति उचित 
रूप से चिन्ता उत्पन्त करने वाली है, वहाँ यह भी सच है कि स्थिति काबू से 
बाहर नहीं है और प्रभावी उपाय बरतने से विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी में फिर _ 
सामान्य मनोवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत यदि इस समय समुचित _ 
उपाय न बरते गये, तो यह समस्या इतनी विकट हो जा सकती है कि यह हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की जड़ों को ही हिला दे । ये 


रद द क्‍ ः स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


९ 
यह स्पष्ट है कि कोई प्रभावी उपाय शुरू करने से पहले हमें परिस्थिति का 
ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिये और वर्तमान अ्रशान्ति को उत्पन्न करने वाले' 
. कारणों का सुस्पष्ट रूप में पता होना चाहिये। यदि इन सब कारणों का 
विश्लेषण करने बेठें, तो एक पूरी पोथी तैयार हो जाय । परन्तु कुछ ऐसे महत्व- 
पूर्ण कारणों का, जिनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना उचित है, यहाँ 
संक्षेप में उल्लेख किया जाता है । 


 (क) श्रध्यापकों की नेतृत्व दाक्ति का ह्ास 
छात्रों में वर्तमान श्रशान्ति की दशा का प्रथम' और सर्वप्रमुख कारण श्रध्या- 
 पकों की स्थिति है । जहाँ अ्रध्यापक लोग छात्रों का समुचित नेतृत्व करते हैं 
वहाँ छात्रों में श्रनुशासनहीनता की कोई समस्या उठ ही नहीं सकती । दुर्भाग्य से 
झ्राजकल भ्रध्यापकों को श्रपने छात्रों का उतना आ्रादर और प्रेम प्राप्त नहीं है, 
जितना उन्हें श्रतीत में प्राप्त था। इसका सारा दोष उनके ही सिर नहीं है। 
श्रध्यापकों की नेतृत्व शक्ति का ह्ास जिन कारणों से हुप्रा है उनमें से कुछ 
मुख्य कारणों का वर्णन संक्षेप में नीचे दिया जाता है 
(श्र) १६२० के बाद राजनीतिक चेतना की वृद्धि होने के साथ-साथ 

विद्यार्थी लोग भी राजनीतिक संघ में कूद पड़े । इम संघर्षों में उन्होंने निरन्तर 
या किसी सुसंगत रूप से भाग नहीं लिया, परन्तु राजनीतिक दासता के विरुद्ध 
विद्रोह की सामान्य भावना श्र राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ते की इच्छा 
.. सर्वत्र फेल गयी थी। महात्मा गांधी, श्री चितरंजन दास, पं० जवाहरलाल 

नेहरू, मौलाना भ्रबुल कलाम आजाद और श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा प्रन्य 
.. नेताओं के व्यक्तिल् का भी युवक विद्याथियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अ्रध्यापक 
. लोग भ्रनेक कारणों से राजनीतिक संघर्ष में सक्रिय भाग नहीं ले सके श्रोर किसी _ 
. सीमा तक श्रपने छात्रों की हृष्ठि में प्रतिष्ठा और झादर गंवा बैठे । द 
.. (झा) गत ३० वर्षो में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की श्रविराम और प्रनेक _ 
. बार तो बड़ी विस्तृत भ्रालोचना होती रही है। भ्रालोचना झौर निन्‍्दा में केवल 
.. एक कदम का ही श्रन्तर रहता है। इस शिक्षा प्रणाली की निन्‍दा में शिक्षकों 
हर हे की भी निनन्‍्दा की जाती है। इसके कारण श्रध्यापकों का आ्रात्मविश्वास और 


: छात्रों में अनुशासनहीनता २०७ 
. नेतिक बल' क्षीण हो गया श्रौर जनता के मन में इस पेशे के प्रति श्रनादर का. 
भाव जाग उठा। इस भ्रालोचना के फलस्वरूप विद्यार्थियों में भी शिक्षा प्रयाली 
और शिक्षकों के प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो गयी और वे इनसे उतना 
लाभ भी नहीं उठा सके, जितना कि उठाया जा सकता था । ब्त 
(इ) इस काल में उपयुक्त कारणों से तो अ्रध्यापक की प्रतिष्ठा निरन्तर 
गिरती ही जा रही थी, परन्तु उसकी प्रतिष्ठा के गिरने का सबसे बड़ा कारण 
यह था कि अध्यापकों की भ्राय बहुत थोड़ी थी । तीस या चालीस वर्ष पहले... 
केवल थोड़े-से ही भारतीयों को ऊँची सरकारी नौकरी पा सकने की झ्राशा 
रहती थी । उद्योग श्रोर वारिण्य के क्षेत्रों में भी घुस पाने का अवसर बहुत 
कम था। ज्यों-ज्यों श्रन्य दिशाश्रों में लोगों को काम करने के अवसर मिलने 
. लगे, त्यों-त्यों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती गयी, जिसमें श्रध्यापन के क्षेत्र में वे. 
ही लोग आने लगे, जो अन्य किसी क्षेत्र में जा पाने में असफल रहते थे । 
(ई) युद्धकाल में और युद्धोत्तर मुद्रा प्रस्तार (इनफ्लैशन) के काल में उत्पन्न _ 
कठिनाइयों के कारण लोगों में यह सामान्य इच्छा जाग उठी कि अधिकाधिक 
वेतन वाले पद प्राप्त करने की कोशिश की जाय । अ्रध्यापकों के वेतन पहले ही 
... बहुत श्रसन्‍्तोषजनक थे, भ्रब तो वे जीवन निर्वाह के लिए भी अपर्याप्त हो गये |. 
भ्रध्यापकों को, विशेष रूप से बड़े शहरों में, आय के अन्य सहायक साधन हू ढने 
के लिए विवश होना पड़ा । श्रनेक पुराने श्रध्यापक इस पेशे को छोड़ने के लिए 
विवश हो गये झौर युवक लोग श्रध्यापक बनने के लिए बिलकुल इच्छुक नहीं थे। 
.. इसका परिणाम यह हुआ कि श्राजकल के अध्यापक न केवल दरिद्र हैं, अपितु 
: प्रायः हताश शौर कद्गुता से भरे हुए हैं । इससे समाज में उनका स्थान ही नीचा 
नहीं होता, श्रपितु वे समाज के लिए वास्तविक संकट के स्रोत बन गये हैं।.... 
(उ) शिक्षा की सुविधाश्रों में विस्तार के लिए जो माँग की गयी, वह. 
यद्यपि पूर्णतया उचित थी फिर भी उससे अध्यापक की प्रतिष्ठा दो रूपों में 


क्रम हो गयी है। एक ओर तो कम आय और बड़ी संख्या में अध्यापकों की... 


गे होने के कारण इस पेशे के द्वार उन लोगों के लिए भी खोल दिये गये, 

. जिनमें अध्यापन के लिए श्रावश्यक योग्यता नहीं थी | दूसरी श्रोर विद्याथियों 
की संख्या में भ्रनुपात से कहीं अधिक वृद्धि होने का परिणाम यह हुआ कि 
भ्रध्यापकों श्रोर शिष्यों में व्यक्तिगत सम्पर्क बिलकुल समाप्त हो गये । श्रतीत 


र्‌०्८ द के स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


कान में इस प्रकार के व्यक्तिगत सम्पर्कों के फलस्वरूप अध्यापक श्रपनी चिद्दत्ता 
या चरित्र या दोनों के कारण अपने शिष्यों की निष्ठा, और शभ्रभेक ब।र उन्तका 
प्रेम तक प्राप्त करने में सफल होते थे । इस नथी परिस्थिति में भ्रयोग्य भ्रध्यापकों 
के लिए, जिनका श्रपने छात्रों से निजी सम्पर्क बनाने का अ्रवसर नहीं के बरा- 
बर था, किसी भी प्रकार विद्यार्थियों का आदर प्राप्त कर पाना बहुत कठिन 
हो गया । 

(ऊ) विशुद्ध शिक्षा के मामलों पर भी श्रध्यापक का नियन्त्रण बहुत कम 
था। विश्वविद्यालय, कालेज और स्कूलों पर प्राय: राजनीतिज्ञों का ही निय- 
न्त्रण रहता है। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का क्षेत्र भी अश्रध्यापक 
के प्रभाव क्षेत्र से बाहर ही बाहर रहता है। परीक्षाश्रों पर श्रावश्यकता' से 
अधिक जोर देने का परिणाम यह हुझा कि अध्यापक लोग छात्रों को केवल 
परीक्षा के लिए तैयार कराने वाले प्रभिकर्ता (एजेन्ट) मात्र रह गये हैं । 

.... (ए) श्रध्यापक के नेतृत्व का हास निरन्तर क्यों होता गया, इसका एक 
और बड़ा कारण यह है कि उन्होंने पेसे लेकर निजी ट्यूइने' करीब-करीब 
व्यापारिक स्तर पर करना प्रारम्भ कर दिया । ऐसे भी भनेक अध्यापक हैं, जो 
अपने विद्यालय के काम की अ्रपेक्षा निजी ट्यूशनों पर कहीं श्रधिक समय लगाते 
हैं और उन पर कहीं भ्रधिक ध्यान देते हैं। ऐसे मामले भी कम नहीं हैं, जिनमें 
कि श्रध्यापक अपना निजी काम करने के कारण इतने प्रधिक थक जाते हैं कि 
वे विद्यालय में भ्रपने कर्तव्यों को उचित रूप से पूरा नहीं कर पातै। इसके 
ग्रतिरिक्त किसी विद्यार्थी या विद्यार्थी के संरक्षक से सीधे तोर पर पैसा लेने 
का परिणाम यह हो जाता है कि श्रध्यापक भर शिष्य में एक ऐसा शझ्ाथिक 
. सम्बन्ध बन जाता है, जिसके कारण भ्रध्यापक अपने छात्र पर प्रपने प्रधिकार 
का प्रयोग नहीं कर पाता भ्रोर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता । 

... (९) उपरिलिखित कारणों से विद्वत्ता तथा भश्रन्य हृष्टियों से भी भ्रध्यापक _ 
की उत्कृष्टता का ह्ास होता आवश्यक था। जब एक बार प्रध्यापकों की 
_उत्कृष्ठता घट गयी, तो छात्रों के समक्ष उनकी नेतृत्व शक्ति भ्रौर भी तेजी से 
कम होती चली गयी। इस प्रकार एक ऐसा दुश्चक्र-सा बन गया, जिसमें एक 
 झ्रोर तो श्रध्यापकों की नेतृत्व शक्ति कम होते जाने के कारण योग्य व्यक्ति इस 
पेशे से दूर ही दूर रहने लगे; श्रौर दूसरी ओर, क्योंकि योग्य व्यक्षित इस पेछे 


छात्रों में अ्नुशासनहीनता..._ है ह हे थ आय २०६ 


से दूर रहने लगे, इसलिए श्रध्यापकों की नेतृत्व शक्ति दिनों दिन कम और कम 
होती चली गयी । द कु कि 


(ख) आर्थिक कठिनाइयों को वृद्धि 


अ्रध्यापकों की नेतृत्व शक्ति का हास अपने श्राप में हर हालत में एक. 
गम्भीर समस्या होती, परन्तु आथिक कठिनाइयों की वृद्धि के कारण यह और 
भी चिन्ताजनक हो उठी । देश के श्रौद्योगिक और वारिज्य सम्बन्धी विकास 
तथा काम पाने के लिए ऐसे अ्रनेक नये--जेसे सशस्त्र सेनाएँ या उच्च असेैनिक 
सेवाएँ--क्षेत्र खुल जाने के बाद भी, जो पहले भारतीयों के लिए लगभग 
बिलकुल' बन्द थे, झाथिक कठिनाई निरन्तर बढ़ती ही गयी है। अ्ंशतः यह सारे 
संसार में विद्यमान स्थिति का ही एक अ्रंश है । युद्धकाल में सम्पत्ति और उसके 
स्रोतों का महान्‌ विनाश होने के कारण सभी जगह स्वल्पता की दशाएँ उत्त्पन्न 
हो गयी हैं। श्रौद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से कहीं अधिक विकसित देश भी 
इस विपत्ति में फंसे हुए हैं, तो कोई आइचयें की बात नहीं कि भारत को भी इस 
कठिनाई का सामता करना पड़े । जनसंख्या में वृद्धि होने के श्रतिरिक्त परिस्थिति 
इस कारण और भी अधिक विषम हो गयी है, क्योंकि लोग भ्रब उन दीन-हीन 
दश्ाश्रों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनमें वे पहले विवश होकर रहते थे । 
इस स्थिति का छात्र वर्ग पर भी श्रनेक रूपों में प्रभाव पड़ा है, जिनमें से कुछ 
महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित हैं : 

(श्र) छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, भ्रौर बहुत-से छात्र उस 
सामाजिक स्तर से श्राये हैं, जो उनकी न्यूनतम श्रावश्यकताओ्रों को पूरा करने... 
का प्रबन्ध नहीं कर सकता । अतीत में छात्रों की संख्या बहुत थोड़ी होती 
थी श्र वे सामान्यतया श्रपेक्षाकृत सम्पन्न वर्गों में से आते थे । इसलिए उस 
समय उन्हें कम से कम अपने छात्र-जीवन में किन्‍्हीं बड़ी आथिक कठिनाइयों 
का सामता नहीं करना पड़ता था। श्रब क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ गयी है 
झ्ौर वे समाज के सभी वर्गों में से श्राने लगे हैं, इसलिए वे श्रपने छात्र जीवन 


में भी आर्थिक संघर्ष के बोक को अनुभव करने लगे हैं। अ्रनेक मामलों में तो... 


छात्रों को अपने विद्यालय श्र कालेज के अ्रध्ययत काल में भी श्रपत्ता निर्वाह 
_पूणं॑तया अथवा आंद्िक रूप से अपने परिश्रम द्वारा ही करना पड़ता है। 


हक हम भव अल द स्वतंत्र भारत में शिक्षा : 


(आ) विद्यार्थी जीवन में छात्रों को जिन प्राथिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है, वे चाहे क्रितनी ही बड़ी क्यों न हों, किन्तु विद्यार्थी जीवन को 
समाप्त करने के बाद जो भविष्य उनमें से भ्रधिकांश के सम्मुख होता है, वह 
. और भी अ्रधिक भयावह होता है। माध्यमिक विद्यालयों या कालेजों में पढ़ने वाले 
. अ्रधिकांश विद्यार्थियों के सामने अपने भविष्य की कोई निश्चित योजना नहीं 
होती और न उन्हें यही मालूम होता है कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे क्या 
करेंगे । उनकी शिक्षा भ्रधिकांशतः निरुटेश्य होती है; और यह निरुद्देश्य इसलिए 
होती है, क्‍योंकि इस शिक्षा को पांकर वे किसी लाभदायक कार्य में नहीं लग 
. सकते । विद्यालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी कालेजों और विश्वविद्यालयों में 
केवल' इसलिए श्रा जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके अ्रतिरिक्त शौर कुछ करने को 
सूझ ही नहीं पड़ता । परिणाम यह होता है कि तरुण छात्र और छात्राश्रों का 
एक काफी बड़ा भाग विश्वविद्यालयों में इसलिए नहीं पहुँचता, कि उनमें 
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की कोई विशेष योग्यता है, या इसमें उन्हें कोई. 
रुचि है, प्रपितु केवल इसलिए पहुँचता है, क्योंकि जब तक उन्हें कोई काम न 
मिले, तब तक समय कैसे बिताया जाय, इसका कोई श्रन्यः उपाय उन्हें मालूम 
नहीं होता। कई बार तो यहाँ तक होता है कि वे लोग किसी काम की भी 


.. तलाश नहीं कर रहे होते, भ्रपितु एक ऐसी श्रस्पष्ट-सी भ्राशा में जी रहे होते हें 


कि कुछ न कुछ काम' बन ही जायगा । यह दशा इस' कारण और भी दयनीय 
हो जाती है कि उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश पाने के बाद ये छात्र 
.. भविष्य के लिए बड़ी ऊंची-ऊची भ्राशाएं बाँध बेठते हें। विश्वविद्यालय की 
.. शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये छात्र उन कामों को स्वीकार करने के लिए तैयार 
. नहीं होते, जिन्हें विद्यालय की शिक्षा पाने के बाद वे बड़े सन्तोष के साथ 
. स्वीकार कर लेते । बतंमान शिक्षा प्रणाली की निरन्तर श्रौर व्यापक भ्रालोचना 
.. को सुन-सुनकर उसके प्रति उनके मन में जो भ्रनादर पैदा हो. जाता है, उसके 
... साथ यह उद्देश्यहीनता, तथा श्राशाश्रों प्रौर अपने सामथ्यं के बीच की साई के 
.. कारण तरुण पीढ़ी के भन में एक निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके 
- कारण यह खतरा उत्पन्न हो जाता है कि उनका चरित्र जर्जर हो जायगा और 
. समाज का श्राधार ही नष्ट हो जायगा |... 
(इ) आ्राथिक संघर्ष की कठोरता इस प्रकार वित्तीय अ्निश्चितता की स्थायी 


छात्रों में श्नुशानहीनता......... २११ 


. भावता के फलस्वरूप और भी उम्र हो जाती है। अपने विद्यार्थी जीवन में... 
छात्र लोग जिस प्रकार की जीविका उपा्जित कर पाते हें, वहू बहुत ही श्रपर्याप्त . 
. श्रोर श्रनिश्चित होती है । अध्ययन काल के पश्चात्‌ उनका भविष्य बड़ा अन्धच- 
कारमय ओर निरानन्द होता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला 
मानसिक तनाव उन दीन-हीन परिस्थितियों के कारण और भी अ्रधिक बढ़ 
जाता है, जिनमें कि श्रधिकांश छात्र रहते हैं। विद्यालयों और कालेजों के बोडिग' 
हाउस सामान्यतया छात्रों के लिए न्यूनतम सुविधाग्रों की व्यवस्था कर देते हैं, 
परन्तु बहुत-से निजी मेसों मं तो जीवन की अनिवाये श्रावश्यकताएँ भी पूरी 
नहीं हो पातीं । इस प्रकार की अ्रप्रिय और घुटी हुई परिस्थितियों में जीवन 
बिताते हुए अनेक छात्रों के मन में कट्गुता और रोष की भावना उत्पन्न हो जाती 


है, जो इस युग' की समानतावादी प्रवृत्ति के कारण और भी प्रबल हो उठती श 


है । जब वे छात्र अ्रपनी दशा की तुलना समाज के उस छोटे-से वर्ग के साथ 
करते हैं, जो श्राथिक दृष्टि से भली दशा में होता है, तो कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है कि उनमें से भ्रनेक के अन्दर वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध 
विद्रोह की भावना जाग उठती है । 


| (ग) वर्तमान प्रणाली की तुटियाँ 


जहाँ एक शोर हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समूचे रूप में निन्‍दा करने _ 
के प्रलोभन का संवरण करना चाहिये, वहाँ दूसरी श्रोर हमें इस शिक्षा प्रणाली 
की दूर्बलताग्रों को खोजने भ्रौर उन्हें सुधारने के लिए प्रभावी उपाय बरतने का 


पूर्ण प्रयत्व करना चाहिये । ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है, जिसमें ज्ुटियाँ तन. 


हों । परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं, कि जब जिन दोषों का पता चल जाय, उनको 
तुरन्त दूर न किया जाय । हमारी वर्तमान प्रणाली में कई बातें ऐसी हैं, जो _ 
प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी समाज के कुसाम्यस्थापना (कुसमंजन) की कारण हैं और 
.. उनके कारणा एक बड़े वर्ग में प्रसन्‍तोष और निराशा की भावना उत्पन्न हो _ 
जाती है । इनमें से कुछ ऐसी बातों का उल्लेख यहाँ किया जाता है, जिनकी 
. और तत्काल ध्यान देनें की आवश्यकता है 3. 


(प्र) वर्तमान शिक्षा प्रशाली बहुत श्रधिक साहित्यिक झौर शास्त्रीय है। 


.. यह शिक्षा प्रणाली उस वर्ग के लिए तो उपग्रुक्त हो सकती है, जो उच्चतर शिक्षा ः 


5३० ० % है स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


.. प्राप्त करना चाहता है, परन्तु इसमें उन बालकों भ्ौर किशोरों के लिए, जिनकी 


. हझचियाँ श्ौर श्रभियोग्यताएँ ललित कलाश्रों, प्राविधिक (शिल्प सम्बन्धी) या. 
प्रन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण की श्रोर भरुकी हुई हैं, पर्याप्त अ्रवकाश नहीं है | जहाँ 
यह कहना शअन्यायपूर्ण होगा कि श्राजकल' की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल 
लिपिक तैयार करना है, वहाँ हमें यह भी स्वीकार करना ही होगा कि इस. 
शिक्षा के फलस्वरूप लोगों का भ्रुकाव स्वच्छवस्त्रीय व्यवसायों की ओर हो 
जाता है; और इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोगों में से श्रनेक केवल इस 
 अ्रकार के कामों के अतिरिक्त श्रौर किसी काम के उपयुक्त नहीं होते । इस शिक्षा 
प्रणाली में ज्ञानेन्द्रियों और शारीरिक क्षमताओ्रों के विकास की उपेक्षा की जाती 
. है। यह शिक्षा प्रणाली शिक्षित लोगों में शारीरिक श्रम के प्रत्रि श्ररुचि उत्पन्न 
कर देती है, क्योंकि ये शिक्षित लोग हाथ की मामूली कारीगरियों से भी अ्रन- 
भिन्न होते हैं । इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों के चरित्र के विकास झौर उनमें 
न॑तिक मूल्यों की भावना उत्पन्न करते की शोर ध्याव नहीं दिया जाता भौर यह _ 
प्रणाली इस सम्बन्ध में श्रधिकांशतः उदासीन रहती है । ॥ 

(प्रा) विशुद्ध ज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह शिक्षा प्रणाली पूर्णतया 
समन्‍तोषजनक नहीं । पाठ्यक्रम प्राय: बहुत अच्छे होते हैं; भौर यदि उनको ठीक- 
ठीक ढंग से पढ़ाया जाय तो उनके द्वारा छात्रों में स्वतस्त्र विचार और सनन्‍्तुलित 
_ निर्णाय करने की शक्ति विकसित हो सकती है; परन्तु वस्तुतः छात्रों में जिस 
वस्तु का विकास होता है, वह है बिना समफे-बुभे अपने मस्तिष्क में जानकारी 


.. को हंस लेने की प्रवृत्ति | इस प्रवृत्ति का एक मुख्य कारण यह है कि भ्रन्तिम 


परीक्षा का तरीका ठीक नहीं है भ्ौर भ्रन्तिम परीक्षा पर शभ्रमुचित रूप से 
... श्रधिक जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों की परख भ्रन्तिम परीक्षा द्वारा की 

- जाती है, जो वस्तुतः किसी विषय को समभने की अ्रथवा निर्णय करने की परसख 
न होकर स्मृति शक्ति की जाँच भर होती है । इसका परिणाम यह होता है. 
.._ कि विद्यार्थी श्रपने सारे शिक्षा-वर्ष में तो प्रपने कार्य की उपेक्षा करते रहते हैं, 


..._ और श्रन्तिम कुछ सप्ताहों में रठ-रटा कर श्रपने दिमाग में इतनी जानकारी: 


. झूंस लेना चाहते हैं कि जिससे वे जैसे-तैसे श्रन्तिम परीक्षा में पास हो जाये । 
.. इसके अनेक प्रवांछनीय परिणाम होते हैं। क्योंकि वर्ष के श्रधिकांश भाग में 
हक छात्रों की ऊर्जाएँ पूरी तरह कार्यरत नहीं रहतीं, इसलिए वे भ्रनेक गतिविधियों 


: छात्रों में अ्रनुशासनहीनता 3.28 हि कट | का श्श्३्ः हा 


के रूप में बाहर निकलने के मार्ग ढूंढती रहती हैं, जिनमें से अनेक निश्चित रूप 

. से समाजविरोधी होती हैं | वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बीच-बीच में रुक-गककर 
काम करने की श्रादत पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप बहुत-से विद्यार्थी लम्बे 
समय तक निरन्तर कठिन परिश्रम करने में अश्रसमर्थ हो जाते हैं। इससे भी 
बुरी बात यह है कि अन्तिम परीक्षा पर अनुचित जोर देने का यह परिणाम 
हो सकता है, और बहुत बार होता है, कि विद्यार्थी आसानी से सफलता प्राप्त 
करने के लिए अनुचित उपायों का श्रवलम्बन करने लगते हैं। 

. (इ) श्रन्तिम परीक्षा पर अनुचित बल देने के कारण जो बुराई उत्पन्न हुई 
है, वह इस कारण और भी उम्र हो उठी है कि चाहे सरकार में हो भ्रथवा निजी _ 
कार्यालयों या व्यवसाय संस्थाश्रों में, केवल बहुत निचले स्तर को छोड़कर, 
नौकरी पाने के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि होने की शर्ते आवश्यक समझी 


जाती है। जिन छात्रों ने सारे साल कुछ भी काम नहीं किया होता, वे अपना... 
. सारा विश्वास श्रन्तिम परीक्षा पर केन्द्रित किये रहते हैं भर इसमें सफलता... 
प्राप्त करने लिए श्रनेक अवाछनीय उपायों का अवलम्बन करते हैं। इसके ग्रतिरिक्त 


. विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए इतना आग्रह होने के कारण यदि हज़ारों 
नहीं, तो सैकड़ों ऐसे छात्र विश्वविद्यालयों में प्रविष्ठ होते हैं, जिनमें न तो उच्च- 
तर शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता ही होती है, व रुचि ही | अनेक बार तो इस _ 
प्रकार के छात्र विश्वविद्यालय की वक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले विषयों को सम 
पाने में बिलकुल ही अ्रसमर्थ होते हैं । कक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे विद्याथियों 
की उपस्थिति, जो विषय को समझ पाने में असमर्थ हों, या उस विषय में रुचि 
ही न रखते हों, या भ्रक्षम और रुचिहीन दोनों ही हों, न केवल शिक्षा के प्रमाप _ 
को नीचे गिरा देती है और योग्य विद्यार्थियों की प्रगति में बाधा डालती है, 
अपितु विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए नयी समस्याएं भी खड़ी कर देती 
 है। जब तक विद्याथियों को किसी विषय में रुचि रहती है, तब तक कक्षा में. 
अनुशासन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। जिन विद्यार्थियों को कक्षा में... 
दिये जा रहे भाषणों में न तो रुचि होती है श्र न उन्हें समझ पाने की योग्यता 


ही होती है, वे आपस में गपशप करने लगते हैं या अन्य किसी तरह कक्षा में गड़- 


बड़ी मचाते हैं । फिर यह पअव्यवस्था केवल' श्रध्यापत कक्ष तक ही सीमित नहीं... 
रहती । जब एक बार उनको श्रध्यापन कक्ष में नियम भंग करने की झादत पड़ 


शा स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


.. जाती है, तो वे कक्षा के बाहर भी नियमों का उल्लंघन शुरू कर देते हैं। 


(ई) वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्राधिकारात्मक ढंग भी विद्यार्थियों में 
भ्रशान्ति श्रौर भ्रनुशासतहीनता की वृद्धि का एक बड़ा कारण है। यह हमारे 
. समाज की इस प्राधिकारात्मक प्रवृत्ति का ही एक प्रतिबिम्ब है कि हमारे यहाँ 
.. झ्रपने से बड़े किसी व्यक्ति से मतभेद होने का श्रर्थ प्रायः यहु समझा. जाता है 
कि उस बड़े व्यक्ति का अ्रनादर किया जा रहा है। वर्तमान पाठ्यक्रमों में. 
झथवा सहपाठयक्रम गतिविधियों में भी 'विद्या्थियों को स्वतन्त्रता या पहल 
करने का श्रवकाश बहुत कम' रहता है श्लोर सामान्यतया वे ऊपर से मिलने 
वाले आदेशों को निष्क्रिय भाव से स्वीकार कर लेते हैं । विद्यालय एक प्रजा- 
तन्त्रात्मक् समाज न होकर प्राय: बड़े कठोर रूप में विभिन्‍न स्तरों में बँटा हुआ 
समाज होता है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारी लोग यह चाहते हैं कि उनके 
नीचे के लोग' बिना प्रइनोत्तर किये चुपचाप आज्ञा पालन करते चले जायेँ। 
जब तक इस शिक्षा प्रणाली से भविष्य में नौकरी मिलने की गारन्दी न भी 
सही, केस से कम श्राशा बँधी रही, तब तक तो छात्रों श्रौर छात्रों के माता- 
पिताओ्रों की दृष्टि में इस प्राधिकारात्मक संरचना (स्ट्रक्चर) का कुछ ने कुछ 
श्रौचित्य समभा जाता रहा, श्रौर सामान्यतया इस पर कोई ऐतराज नहीं किया 
. गया। परन्तु श्राजकल शिक्षित लोगों में बेकारी बढ़ने के साथ-साथ यह अ्रनिवार्य 
है कि अतीत की इस प्रतिरोबहीन श्राशाकारिता के विरुद्ध प्रतिक्तिया हो। 
विद्यार्थियों तथा श्रन्य युवकों के मामले में यह विद्रोह की भावना शौर भी 
अधिक उम्र इसलिए हो गयी, क्योंकि स्वाधीचता संग्राम के कारण एक श्राज्ञा- 
भंग का वातावरण बत गया था। सविनय आ्राज्ञा-भंग श्रानदोलन में लोगों से 
यह भ्राग्रह किया गया था कि वे श्रन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इन्कार 
. कर दें और उनका उल्लंघन करें। परन्तु भ्रनेक बार न्‍्यायपूर्ण कानुन और 

 अन्यायपूर्ण कानून के बीच भ्रन्तर की रेखा खींच पाना कठिन हो जाता है।. 
अनेक मामलों में ऐसा हुआ कि जब विद्यार्थियों को एक बार कुछ कानूनों को 


.. तोड़ने की श्रादत पड़ गयी, तो उनके मन में सभी कामूनों के प्रति श्रवहेलना' 
.. की भावना उत्पन्न हो गयी। श्राजकल छात्रों में जो प्रनुशासनहीनता दीखती 


.. है, वह बहुत कुछ उनके द्वारा राष्ट्रीय संग्राम में लिये गये भाग का ही अब- 


छात्रों में अनुशासनहीनता...........ः जम हर 


(घ) आदशंवाद का सामान्य हास 
दरिद्रता का निरन्तर दबाव पड़ते रहने से मनृष्य की अनेक उत्तम भावनाएँ 
नष्ठ हो जाती हैं । इस समय वर्तमान आर्थिक कठिनाई के दोषजनक परिणाम 
इसलिए श्रौर भी उग्र हो गये हैं, क्योंकि अनेक कारणों से आदर्शवाद का 
सामान्यतया ह्वास हो गया है । पिछली दो या तीन दश्ाब्दियों सार के 
घटना चक्र ने सिड़ीपन, लोभ और विद्रोहात्मकता की भावनाओं को बढ़ाया 
है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 


(श्र) गत दो विश्वयुद्धों ने सारे संसार में एक सामान्य नैतिक पतन की 
प्रक्रिया शुरू कर दी है । इन युद्धों में सबसे पहली हत्या सत्य की हुई। जनता 
के श्रधिकांश वर्गों का धर्म द्वेष और शत्रुता ही बन गयी । युद्धकाल में वह वर्ग 
खूब धनी हो गया, जिसते कि सब प्रकार की अनुचित पद्धतियों का सहारा 
लिया | ईमानदार व्यक्ति कष्ट सह रहे थे और इनकी तुलना में मुनाफाखोर खूब 
समृद्ध हो रहे थे; इसलिए समाज के सामान्य नेतिक स्तर में गिरावट आ गयी । 
. इस नेतिकता के हास का, सब ओर फंली हुई चोर बाज़ारी, रिश्वत श्ौर अता- _ 

. चार का प्रभाव युवक लोगों पर भी पड़ना अनिवाय था । 


.. (आरा) समाज के प्रमापों में सामान्य गिरावट के अतिरिक्त युद्ध के कारण 
विद्यार्थी वर्ग के एक बड़े भाग के सम्मुख कोई गम्भीर लक्ष्य नहीं रहा । युद्ध 
काल में कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों श्रौर उद्योगों में भ्रत्यधिक वृद्धि हुई । 
सरकारी गतिविधियों का विस्तार भी बहुत बड़े पेमाने पर हुआ । कम योग्यता 


वाले या बिलकुल भ्रयोग्य य्रुवकों को भी इन दक्षाओं में काफी बड़ी संख्या में... 


श्रासानी से काम मिल गया । अनेक बार तो योग्य व्यक्तियों की अ्रपेक्षा उचित- 
अनुचित का विवेक न करने वाले लोग ही अ्रधिक फलते-फूलते थे। ऐसी दशा 

- में श्रामतौर से लोगों की यह धारणा बन गयी कि जीवन में सफलता पाने के 

. लिए न तो चरित्र की ही झ्रावश्यकता है, न योग्यता की और न कठोर परिश्रम _ 
. करने की । ऐसी दशा में इसमें क्या आश्चय है कि विद्याथियों का वंतिक स्तर... 
युद्धकाल झौर उसके बाद के वर्षों में बहुत गिर गया, भ्रौर विद्वता तथा _ 
भ्रध्ययन के प्रमापों में भी काफी गिरावट श्रा गयी ! द द 


श्श्दः हर द स्वतंन्त्र भारत में शिक्षा 


(६) भौतिकवादी विचारधारा के प्रसार के कारण भी जीवन के मूल्यों 
को समभने में काफी कमी आरा गयी है; क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार यदि 
लक्ष्य भ्रच्छा हो, तो उसके लिए उचित-अनुचित सब' साधनों का' प्रयोग क्षम्य 
समझा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए साम्पवादी माँग का सभी लोगों पर 
और विशेष रूप से युवक लोगों पर, तुरन्त प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे उन्हें एक 
न्‍्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की सम्भावना दीख पड़ी । साम्यवाद में विद्यमान 
आदर्शवाद का यह ॒तत्व श्रब॒ तक स्वीकृत जीवनमृलयों के प्रति उदासीनता के 
कारण और भी अधिक भयावह हो उठा है। श्राथिक कठिनाइयों, बेकारी 
और भिथ्या आशाओओं के भंग हो जाने के कारण तरुण विद्यार्थी नैतिक आदसशों 
के हास अथवा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छित जाने के भय से भी भयभीत नहीं 
होते, क्योंकि वे समभते हैं कि जीवन में न्यूनतम' सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 
कम से कम इतनी कीमत तो चुकानी ही होगी । 

(६) हमने ऊपर इस बात का उल्लेख किया है कि वर्तमान पीढ़ी के. 
विद्यार्थी एक भ्राथिक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं। उनके सामाजिक 

बन्धनों अ्रथवा सम्बन्धों की समाप्ति का प्रभाव और भी भ्रधिक गहरा और 
दूरगामी हुआ्ना है। पुरानी संस्थाएँ श्रौर विश्वास नष्ट हो गये हैं, जिसका फल 
यह हुआ है कि श्राजकल के युवकों के पास उस ह॒ंढ़ भ्राधार का भ्रभाव है कि 
जिसके ऊपर वे अपने जीवन के भवन का निर्माण कर सकें । किसी समय 
संयुक्त परिवार एक ऐसा अधिकार क्षेत्र था, जिसके भ्रन्दर व्यक्ति बड़ी सरलता 
से काम कर सकता था। इस समय ने केवल संयुक्त परिवार प्रथा छिन्न-भिन्न 
_ हो गयी है, अपितु सभी पारिवारिक बन्धन बहुत भ्रधिक शिथिल हो गये हैं । 
इस प्रकार बालक को सामाजिक बनाने वाली एक सब से प्रबल शक्ति कमजोर 
. पड़ गयी है और उसका स्थान किसी श्रन्य शक्ति ने नहीं लिया है। इस दशा 
में बालक को अ्रधिकाधिक श्रपने ही सहारे रहना पड़ता है और बह यह प्रनुभव 
करता है कि न तो कोई उसकी देख-रेख करता है श्रोर न रक्षा करता है। 
. विद्यार्थियों में विद्यमान अ्शान्ति और अनुशासनहीनता बहुत कुछ उतकी इस 


.. ग्रनुभृति के कारण है कि वे किसी के अपने नहीं हैं । 


(उ) परिस्थिति के इस प्रकार श्रौर अश्रधिक बिगड़ने का एक कारण हमारे 
.. राष्ट्रीय संग्राम की सफलता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। २५या ३० वर्ष 


छात्रों में अनुशासनहीनता....... हा जा . रह | 


पहले इस संग्राम के नायकों की प्रशंसा लोग इसलिए करते थे, क्‍योंकि उन्होंने 
किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कष्ट उठाये थे। उस समय विद्यार्थी एक आदरेवाद 
के वातावरण में पलते थे, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय नेता उन्हें कष्ट सहन 
करने और बलिदान करने के लिए चुनौती देते थे । स्वाधीनता प्राप्ति के साथ 
संघर्ष का वह दोर समाप्त हो गया है श्रौर उस समय जो लोग संघर्ष के नेता 
थे, वे श्रब सरकार के नेता हैं। ऐसा होना अनिवायं ही है; परन्तु दुर्भाग्य से 
इसके कारण युवकों में एक सिड़ीप्रन की भावना उत्पन्न हो गयी है, और वह 
भी विशेष रूप से उन युवकों में, जिन्हें हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा उठाये गये 
कष्टों का व्यक्तिगत रूप से स्मरण नहीं है और वे केवल उन्हें भश्रधिकार और 
प्रतिष्ठा के पद पर बेठे हुए देखते हूं । 

(ऊ) अध्यापकों की समाज में बहुत कम प्रतिष्ठा होने का परिणाम भी _ 
यह हुआ है कि विद्याथियों में आदशंवाद का हास हो गया है। वस्तुतः इसके. 
कारण जीवन-मूल्यों के प्रति उनकी भावना बिलकुल बचपन से ही कुम्हला 
. जाती है। बालक अपनी पुस्तकों में पढ़ते हें कि अध्यापकों का सम्मान किया 
.. जाता चाहिये; और वास्तविक जीवन में अ्रध्यापक्रों की सम्मानहीन स्थिति से 
. उसकी तुलना करते हैं । इसके कारण उनके मन में एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है, जिसके कारण वे सिद्धान्त और व्यवहार में स्पष्ट दीखते हुए 
विभेद को भी बिलकुल स्वाभाविक समभने लगते हें। इस प्रकार वे यह 
विश्वास कर बंठते हें कि जो कुछ पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, उसका जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । प्लेटो ने आत्मा में विद्यमान असृत्य' को व्यक्ति का 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया है। हमारे सम्मुख आज एक ऐसा समाज विद्यमान हें, 
जो श्रध्यापक के प्रति सम्मान प्रकट न करके अपनी सारी की सारी तयी पीढ़ी 
की शआरात्मा में श्रस॒त्य की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा हे । के 
.. (ए) उपयुक्त कारणों से थ्रुवकों की मनोवृत्ति ऐसी हो गयी हूँ किये 
जीवन में एकमात्र सफलता को ही मुल्यवान समभते हैं । सफलता की व्याख्या 
. भी वे बड़े संकीर्ण रूप में, और मुख्य रूप से सांसारिक सुविधाओ्ों को प्राप्त 
करने के श्रर्थ में करते हें । जिस सफलता में किसी महान लक्ष्य के लिए--- _ 
... जैसे कला का सूजन अ्रथवा विज्ञान का अनुसन्धान--दीर्घ काल तक प्रयत्न 

और परिश्रम करने की श्रावश्यकता हो, श्राजकल' उसका आदर उस भौतिक 


११८ कै, स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


सफलता की भश्रपेक्षा बहुत कम है, जो धन की. प्राप्ति के रूप में स्पष्ठ दिखाई 
: देती है । द द 
बे 
अरब क्योंकि हमने भारत में विद्यार्थियों में विधमान प्रशान्ति और प्रनुशासन- 
हीनता के कुछ प्रमुख कारणों को देख लिया है, इसलिए हम उन कारणों को 
दूर करने के उपायों पर विचार प्रारम्भ कर सकते हैं । इन सब' कारणों को एक- 
दम समाप्त नहीं किया जा सकता । यह रोग बहुत लम्बे समय में धीरे-धीरे बढ़"... 
कर इस दशा तक पहुँचा है, इसलिए इसकी चिकित्सा भी धीरे ही धीरे काफी 
. लम्बी श्रवधि में हो सकेगी । इस सम्बन्ध में भी मतभेद हो सकता है कि चिकित्सा 
. के उपायों में किन बातों को अ्रधिक श्रग्नता दी जाय । परन्तु मेरे विचार से हमें 
भ्रध्यापकों के नेतृत्व के हास की समस्या को सुलभाने से इस इलाज़ का प्रारम्भ... 
करना चाहिये । यह समस्या पुर्णरूप से शिक्षा की ही समस्या है, जबकि दूसरे 
प्रमुख कारणों को हटाने के लिए प्नेक रतरों पर कारेंबाई करनी प्रावश्यक 


होगी । यदि किसी प्रकार भ्रध्यापक के नेतृत्व को फिर स्थापित किया जा सके, 
तो दूसरी बहुत-सी समस्याश्रों का समाधान अपने श्राप हो जायगा। एक 


सम्मानित और सक्षम श्रध्यापक विद्यार्थियों में विद्यमान श्रनेतिकता झौर पिड़ी- . कै 
पन की रोक-थाम में काफी सहायता कर सकता है । यदि विद्यार्थियों में फिर से 
नेतिक बल श्रा जाय, तो उसका प्रभाव भ्रवष्य ही समाज के सभी स्तरों पर 
पड़ेगा । 


. (क) प्रध्यापकों के समाप्त हो घुफे नेतृत्व को फिर से स्थापित करने... 


के उपाय 


..._ इसलिए हमारा पहला उपाथ ऐसा होना चाहिये, जिसका लक्ष्य विभिन्न... 
: स्तरों पर भ्रध्यापक के नेतृत्व को फिर से स्थापित करना हो । यह ठीक है कि 


- वरतंमान शिक्षा प्रणाली में निरन्तर सुधार की श्रावश्यकता को स्वीकार किया 


. जाय, किन्तु इसकी व्यापक रूप में.निन्‍्दा बन्द होनी चाहिये । जैसा पहले कहा 
. जा चुका है, इस प्रकार की सामान्य निन्‍दा से इसके भ्रतिरिक्त और कोई परि- 
. णाम उत्पन्न नहीं होता कि अध्यापकों का नेतिक बल समाप्त हो जाय भौर 





छात्रों में प्रनशासनहीनता की ३ रा | बढ कक है है रह. 


विद्यार्थियों में एक निराशा की भावना छा जाय । शिक्षणात्मक सुधारों के लिए 
उपाय शअ्रवश्य बरते जाने चाहियें और इसमें कभी ढील नहीं दी जानी चाहिये, 
परन्तु इसके लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली की त्रटियों का अतिरंजन नहीं किया 
जाना चाहिये । हमें यह भी देखना होगा कि नये और पुराने अध्यापकों में कोई 
बड़ा स्पष्ट भेद-भाव उत्पन्न न हो जाय । नये श्रध्यापकों को अपने कार्य में 
विश्वास और उत्साह भ्रवश्य होना चाहिये, किन्तु वह विश्वास और उत्साह इस 
रूप में प्रकट नहीं होना चाहिये कि वे अपने श्रापको पुराने अ्रध्यापकों से इस 
. ढंग से बड़ा समभते लगें कि उससे पुराने अध्यापकों की भावनाओं को ठेस 
पहुँचे । और न उन्हें ऐसा समझना चाहिये कि पुराने अ्रध्यापक तो शिक्षा क्षेत्र... 
के ऐसे अस्पुरय लोग हैं, जिनका सुधार ही नहीं किया जा सकता । 
.... इस सम्बन्ध में पहला उपाय तो यह होना चाहिये कि अ्रध्यापन के पेशे में 
. जो लोग नये भरती किये जायें, उनकी योग्यता पहले की अपेक्षा अधिक रखी 
 जाय। श्रध्यापकों और छात्रों की संख्या में भी कोई अनुपात निदिचत किया 
. जाता चाहिये । जब तक इस पेशे में और अधिक योग्य व्यवित न श्रायें, तब तक 
. कोई वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती । इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
सर्वोत्तम लोग भी तब तक पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब “तक कि 
भ्रध्यापकों और छात्रों की संख्या में वर्तमान विषमता बनी रहेगी। अध्यापकों 
की संख्या में न केवल इसलिए वृद्धि होनी चाहिये कि इससे श्रध्यापकों की 
योग्यता में सुधार होगा, अपितु इसलिए भी होनी चाहिये कि इसका सारे देश 
पर बहुत गहरा मनोवेज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 


.. केवल प्राथमिक स्तर पर ही लगभग २७ लाख भ्रध्यापकों की आवश्यकता... 


पु होगी । इस समय प्राथमिक विद्यालयों में अ्रध्यापकों की संख्या ६ लाखसे 


कुछ ही भ्रधिक है। इस प्रकार यदि शिक्षा का आवश्यक विस्तार किया जा 
सके, तो कम से कम २० लाख श्रध्यापक शिक्षा प्रणाली में खपाये जा सकते 


हैं। इसके परिणाम स्वरूप माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं में... 
. भी इसी शनुपातामें वृद्धि होगी । इस समय युवकों में पाई जाने वाली निरशा 


. का एक मुख्य कारण शिक्षित लोगों की बेकारी है। यदि सब स्तरों पर कुल 
मिला कर केवल ४ लाख शअ्रध्यापक भी और नियुक्त किये जा सकें, तो शिक्षित . 
लोगों की बेकारी पूरी तरह समाप्त हो जायगी । इससे युवकों में आशा और 


पर " इवतंत्र भारत में शिक्ष .. 


प्रगति की भावता भर उठेगी और देश की भनोदशा में भी क्रान्तिकारी परिवर्तत 
हो जायगा । 
. आाथिक उपायों का अ्रवलम्बन तो करना श्रावश्यक ही है, परन्तु केवल 
. ग्राथिक उपाय श्रध्यापकों की उत्कृष्ठता को बढ़ाने प्रौर समाज में उनकी प्रतिष्ठा. 
की वृद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । कुछ लोग ऐसे है, जो सारा जोर 
श्रध्यापकों के वेतन क्रम' को सुधारने पर देते हैं, किन्तु कुछ अन्य विचारकों का 
. विचार है कि यह समस्या अ्रध्यापकों की अपने पेशे की क्षमता में सुधार करने . 
से ही हल होगी । कुछ भअ्रन्य तीसरे प्रकार के विचारकों का कथन है कि अ्रध्या- 
पकों के सम्मुख आदर्शो की दुह्मई देना ही पर्याप्त होगा । परन्तु वस्तुतः इन 
तीनों बातों के सम्मिश्ण से ही अभीष्ठ परिणाम उत्पन्न हों सकते हैं। विश्व- 
_ विद्यालय के स्तर के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव प्रस्तुत किया 
जाता है हि 
(अ) श्रष्यापत के पेशे की श्रोर योग्य व्यक्षितयों के भ्राकृष्ठ ते होने के 
कारणों में से दो का विशेष उल्लेख करना श्रावश्यक है । एक श्रोर तो विश्व" 
. विद्यालयों में भावना बड़ी दूषित हो गयी है, भौर उनमें समुचित श्रध्ययनात्मक 
वातावरण का श्रभाव है। दूसरी ओर पर्याप्त योग्यता वाले व्यक्षितयों को सभी 
“ शिक्षण संस्थाओं में जो वेतन मिलता है, वह बहुत थोड़ा होता है भौरः लगभग - 
ग्रन्य सभी पेशों में प्राप्त होने वाले वेतनों की तुलना में बहुत कम होता है। 
विश्वविद्यालयों में फिर से भ्रष्ययन-प्रध्यापन का वातावरण उत्पन्न करने 
_ के लिए राजनीतिक पार्थ्यों श्रौर दलबन्दियों को समाप्त करके कुछ कदम 
_ उठाये जाने चाहिये! । विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा प्रन्य ग्रधिकारियों की _ 
नियुक्ति किसी दल विशेष का ध्यान रखकर नहीं की जानी चाहिये, भ्रपितु 
.कैवल विद्या सम्बन्धी योग्यता के आधार पर की जानी चाहिये | उपकुलपति के 
चुनाव तथा विश्वविद्यालयों के सिन्डीकेटों और सीनेटों के पुनर्गठन. के सम्बन्ध 
. में राधाकृष्णन-प्रायोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने से ये वोष काफी 
. समा तक दूर हो सकते हैं। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक 
... विव्वविद्यालय प्रधिनियमों में संशोधन करने की तो भ्रावश्यकता होगी, किन्तु 
वित्तीय भ्रड़चन शायद ही कोई पड़े । 
... इसके साथ ही वेतन क्रम भी बढ़ाये जाने चाहियें श्ौर विशेष रूप से 


छात्रों मै अनुशासनहानता........... हे 5 कम मा 5 


प्रारम्भिक दश्षाओ्ों में । राष्ट्रीय हित की दृष्ठि से यह झ्ावश्यक है कि हमारे | 
:. साहित्य तथा विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्रों में सर्वोत्तम नर-नारियों का एक काफी 


बड़ा भाग विश्वविद्यालयों में ही रखा जा सके | यदि विश्वविद्यालय उतना... 
प्रारम्भिक वेतन दे सकें, जितना कि युवकों को सरकारी नौकरी, वारिज्य और 


उद्योगों में मिलने की श्राशा होती है, तो अ्रनैक सर्वोत्तम नवयुवक अवश्य ही _ 
अ्रध्यापन के पेशे की श्रोर झ्राकृष्ठ हो सकेंगे । जब वे एक बार अध्यापन के पेशे... 
में आ जायेंगे और उन्हें अपने विशिष्ठ क्षेत्रों में रचि उत्पन्न हो जायगी, तो सर- 
कारी नौकरी, वारिज्य प्लौर उद्योगों के क्षेत्र में सफल व्यक्तियों को होने वाले... 
अपेक्षाकृत अधिक लाभ का आकषंण भी उनको बहुत नहीं रहेगा । उस दशा... 
में केवल थोड़े-से ही लोग श्रध्यापत के पेशे को बीच में से छोड़कर जायेंगे और . 
ये लोग वे होंगे, जिनमें अ्रध्यापन के पेशे के प्रति अनुराग नहीं होगान विद्व- 

. विद्यालयों में कार्य भौर नौकरी की शरतें श्रन्य क्षेत्रों की श्रपेक्षा इतनी श्रधिक 
सुखद हैं कि यदि जीवन की बड़ी-बड़ी श्रावश्यकताएँ पूरी होती रहें, तो जीवन. 
के अन्य क्षेत्रों में अ्रधिक वेतन का श्राकषेंण भी बहुत लोगों को लुभा नहीं 


. सकता। इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में प्राप्त अनुभव के आधार पर इस प्रकार. 


की श्राशा उचित ही प्रतीत होती है । इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत' में भी 
ग्रनेक योग्यतम विद्याथियों को अ्रध्यापन के पेशे की ओर आकर्षित किया जा 
सकता है भौर उन्हें वहीं रोका जा सकता है, यदि उनका प्रारम्भिक वेतन 
प्रशासन सेवाओं की अपेक्षा अधिक या कम से कम उनके बराबर हो । ह 
(श्रा) बेतनों के सुधार के लिए इन सामान्य उपायों के श्रतिरिक्त विशेष 
ग्रसाधारण योग्यता वाले नर-तारियों के लिए कुछ विशेष उपाय भी बरते जाने 
 चाहियें। एक सुझाव यह है कि देश्ष में राष्ट्रीय प्राध्यापक-वृत्तियों ( नेशनल 
प्रोफेसरशिप ) की प्रणाली प्रारम्भ की जाय । इस प्रणाली के अ्रन्तर्गंत प्रोफे- 
सरों का न केवल वेतन अभ्रधिक होगा, अ्रपितु इस प्रकार के पद को प्राप्त करना 


. झपने आप में एक उच्च सफलता का चिह्न समझा जायगा | किसी भी विश्व- 


_ विद्यालय को इस प्रकार की नियुक्तियों का कोई नियत कोटा प्राप्त नहीं होगा, 
. बयोंकि तब तक कोई भी पुरुष या स्त्री राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त नहीं हो सकेगी, 

. जब तक कि उसे किसी भी क्षेत्र में एक अधिकारी व्यक्ति स्वीकार न कर लिया... 
. जाय । राष्ट्रीय चुनाव समिति की सिफारिश प्र किसी भो विषय में राष्ट्रीय... 


३ श्र्र्‌ मय . स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. प्रोफेसर की नियुक्ति की जा सकती है । एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद 
राष्ट्रीय प्रोफेसर की नियुक्ति उसके सारे जीवन काल के लिए होगी और वह 
. भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में श्रध्यापन का कार्य कर सकेगा। यह 
सम्भव है कि शायद बहुत थोड़े ही विश्वविद्यालय ऐसे हों, जिनमें एक से भ्रधिक 
व्यक्ति राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त होने के योग्य समझे जायें । कुछ विश्वविद्यालयों: 
में ऐसा शायद एक भी व्यक्ति न हो । फिर भी इस प्रकार के पद विद्यमान 
... रहने के कारण विश्वविद्यालय के अ्रध्यापकों को भर अश्रधिक प्रयत्न करने के. 
लिए प्रेरणा मिलेगी और उन्हें यह श्राधवासन रहेगा कि यदि उन्होंने ग्रसाधारण 
.. सफलता प्राप्त कर ली, तो समाज उनका झादर करेगा। इस' प्रकार के प्रोफेसर- 
पदों की स्थापना का तात्कालिक परिणाम यह होगा कि योग्य व्यक्ति विश्व- 
विद्यालयों को छोड़कर दूसरी नौकरियों में जाना बन्द कर देंगे । द 
(६) एक भौर आवश्यक उपाय यहू किया जाना चाहिये कि जिन 
अध्यापकों भें कालेज के क्षेत्र में संगठित जीवन का निर्माण करने की विशेष 
क्षमता विद्यमान है, उन्हें कुछ विशेष मान दिया जाय । भ्राजकल की प्रतिकूल 
परिस्थितियों में भी प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसे कुछ न कुछ भ्रध्यापक विद्य- 
मान हैं, जो भ्रपने छात्रों के लिए मिन्र, दार्शनिक भशौर पथदरशंक बने हुए हैं। 


. अनेक बार तो इस प्रकार के श्रध्यापकों का न केवल उन छात्रों पर प्रभाव होता 


द ड़ है, जो उनके श्रपने विभागों में पढ़ रहे होते हैं, ग्रपितु विश्वविद्यालय के सारे. 
.. ही छात्र वर्ग पर उनका प्रभाव होता है। इस प्रकार के श्रध्यापकों को यदि 
समुचित मान्यता दी जाय, तो वे भ्रध्यापकों के नेतृत्व को फिर से स्थापित करने 


... केलिए बहुत कुछ कर सकते हैं । भ्राजकल के श्रधिकांश विद्यार्थियों में जो एक. 


.. निरद्देश्यता श्रौर निराशा की-सी भावना पायी जाती है, उसे हटाने में भी वे 
_ सहायता कर सकते हैं। । 
(६) इसी प्रकार का एक श्र कदम उन लोगों को भी विशेष मान्यता 


.. देने के लिए उठाया जाना चाहिये, जिनमें भप्रध्यापन के लिए विद्येष उत्साह है। 


हे हममें से प्रत्येक कुछ न कुछ ऐसे भ्रध्यापकों का स्मरण कर सकता है, जिनमें 


... अपने विषय का असाधारण विद्वान या प्रनुसन्धानकर्त्ता न होते हुए भी एक 
.. ऐसा विशेष गुण विद्यमान था, जिसके द्वारा वे अपने छात्रों में भ्रध्ययल के लिए 





नया उत्साह उत्पन्न कर देते थे। भपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की 


छात्रों मैं श्रनुशासनहीनता पा हि ह मल अब कप 


शक्ति श्रध्यापन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। और वह सदेव 


किसी भ्रध्यापक में उसकी विद्वत्ता के अनुपात में नहीं पायी जाती । यदि विश्व- 
विद्यालय के दोनों ही उद्देद्य हैं, श्र्थात्‌ एक तो यह कि समाज के पास जो 
ज्ञान पहले से विद्यमान है, उसे नयी पीढ़ी को श्रदात किया जाय; और दूसरा 
यह है कि इस प्रकार के ज्ञान की सीमाओं को और अधिक विस्तृत किया जाय, 
तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में विशुद्ध अनुसन्धानकर्ता और 


विशुद्ध अध्यापक दोनों ही प्रकार के व्यक्ति शिक्षक वर्ग में रहने चाहियें। | 


श्राजकल कई बार यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है कि अनुसन्धान के कार्य पर. 


बहुत ज्ञोर दिया जाय, चाहे उसके लिए शअ्रध्यापन के कार्य को बलिदान ही कर हर हा 
देना पड़े | यह ठीक है कि अनुसन्धान का निश्चित रूप से बड़ा महत्व है, परन्तु 


अ्रध्यापक को उसकी भ्रध्यापन की योग्यता के लिए भी मान दिया जाना 
चाहिये। इस प्रकार की क्षमता की जाँच के लिए कोई यन्त्र सहश उपाय सुझा 
पाना तो कठिन होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में विद्याथियों का निर्णय प्रायः काफी 
कुछ ठीक निर्णय होता है। वस्तुत) अनेक बार विद्यार्थी अध्यापक की क्षमताओं 
के उससे कहीं अधिक श्रच्छे निर्णायक होते हैं, जितना कि अ्रध्यापक विद्याथियों 
की क्षमताश्रों का निर्णायक होता है । द 
... (3) कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए विदेशों में विशेष 
प्रध्यपत की सुविधाओं का प्रबन्ध करके उनके उच्चतर प्रशिक्षण की भी. 


व्यवस्था की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट छात्रवृत्तियों की 


स्थापना से न केवल काफी संख्या में योग्य युवक भ्रध्यापन के पेशे की ओर आकृष्ट.... 
होंगे, श्रपितु तरुण श्रध्यापकों को चुने हुए पश्चिमी विश्वविद्यालयों के कहीं... 
भ्रधिक विद्वत्तापूर्ण परिवेश ( ऐनवायरनमेंट ) में रहने का अवसर प्राप्त होने के 
परिणामस्वरूप हमारे विश्वविद्यालयों के अश्रध्ययत शोर अध्यापन के वातावरण 


को सुधारने में भी सहायता मिलेगी । यह हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ... 
थोड़े-से सम्माननीय अपवादों को छोड़कर हमारे कालेजों और विश्वविद्यालयों 


के अधिकांश अध्यापकों में से समर्पण और सेवा की भावना समाप्त हो चुकी... 


_है। परिचम के अनेक विश्वविद्यालयों में यह भावना भ्रब भी प्रश्नूत मात्रा में पायी... 
जाती है। इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों में तो भ्रध्ययन-अ्रध्यापन का वातावरण 


प्रपेक्षाकृत बहुत ही श्रच्छा है और उनके कार्यकर्ताओं में ऐसे अ्रनेक व्यक्ति विद्यमान हर 


हे हे का क्‍ स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


हैं, जिनमें सच्ची सेवा की भावना भरी है। यौवन के प्रारम्भ में इस प्रकार के 
व्यक्तियों के सम्पक में झाने से हमारे अध्यापकों की अगली पीढ़ी पर भ्रवश्य ही 
गहरा प्रभाव पड़ेगा । 
यदि हम श्रपने प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कभ' से कम एक-एक किसी 
प्रसिद्ध विदेशी विद्वात की सेवाएँ तीन से लेकर पाँच वर्ष तक के लिए प्राप्त कर 
सके, तो इसका भी परिणाम हमारे विश्वविद्यालयों के वातावरण पर श्रच्छा 
पड़ेगा। अ्रनेक बार किसी एक ही व्यक्ति की उपस्थिति कालेज के सम्पूर्ण वाता- 
वरण को बदलने में समर्थ होती है। यदि हम विदेशी प्रोफेसरों का चुनाव 
. बुद्धिमत्तापूर्वक करें, तो वे अ्रध्यापन का प्रमाप ऊँचा करने तथा विश्वविद्यालयों 
... में समुचित श्रध्ययन-अध्यापन का वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होंगे। 
. वस्तुतः सर्वोत्तम परिणाम उस दशा में प्राप्त हो सकते हैं, जबकि विदेशों से 
प्रोफेसरों को यहाँ पर बुलाता तथा यहाँ के तरुण भश्रध्यापकों को अ्रध्ययन के 
लिए बाहर भेजना, दोनों ही एक समेकित कार्यक्रम के श्रंग हों, जिससे जब 
हमारे युवक प्रध्यापक विदेश से लौट कर आयें, तो वे उस कार्य को प्रागे जारी. 
रख सकें, जिसे यहाँ पर आने वाला विदेशी प्रोफेसर प्रारम्भ कर चुका होगा। 
(ऊ) सभी स्तरों पर भ्रध्ययन-अ्रध्यापन के वातावरण में सुधार भौर 
प्रध्यापकों के वेतन में वृद्धि बहुत श्रावश्यक है। परन्तु उतना ही पग्रावश्यक यह 
भी है कि अ्रध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाय। वित्तीय तथा 
भ्रन्य दूसरे कारणों से भ्रध्यापकों के वेतन क्रम को उचित सीभा तक बढ़ाने में तो 
. काफी समय लगेगा; परन्तु उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विशेष 


... उपाय बरतने में कोई बाधा नहीं है। सामान्यतया सरकारी नौकरी में तथा 


. प्रन्य स्थानों में भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध उसे प्राप्त होने वाले वेतन 
. था उसकी भ्राय के साथ जुड़ा रहता है। परन्तु इस नियम के कुछ भ्रपवाद भी' 
. हैं। भारतीय प्रशासन सेवा के कनिष्ठ ( जुनियर ) सदस्य की प्रतिष्ठा भी 
. श्रान्तीय प्रशासन सेवा के प्तदस्य की श्रपेक्षा भ्रधिक होती है, भले ही प्रान्तीय 


.. प्रशासन सेवा वाले व्यक्ति का वेतन भ्रधिक भी क्‍यों न हो । श्राजकल मन्स्रियों 


.... को स्थायी सेवा के सदस्यों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है, परन्तु इससे उनके 
... सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई श्राँच नहीं भ्राती । द 
मन्त्रियों की स्थिति इस कारण सुरक्षित रहती है, क्‍योंकि उनके हाथ में 


.. बैठती । 


छात्रों में अनुशासनहीनता हम ः सर के क्‍ । कक के कि । 


. राजनीतिक शक्ति रहती है। ग्रध्यापकों के सम्बन्ध में समाज में उनकी प्रतिष्ठा... 
. को बढ़ाने के लिये कुछ विशेष उपाय बरतने पड़ेंगे। हमें फिर उस प्राचीन 
परम्परा को अपनाने का प्रयत्न करता चाहिये, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा का 
. सम्बन्ध व्यक्ति की झाथिक स्थिति के साथ अनिवाये रूप से नहीं जुड़ा होता 
. था। प्राचीन भारत में विद्वान लोगों का, चाहे वे कितने भी गरीब क्‍यों न हों, 
बड़ा सम्मान किया जाता था; और यह स्थिति तो बहुत हाल में ही हुई है कि 
सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्बन्ध धन-सम्पन्नता के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ 
गया है । क्‍ 
(ए) अ्रध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनेक उपायों में 
से हम श्रपने देश में भी उस एक उपाय का प्रयोग कर सकते हैं, जो टर्की में. 
बहुत सफल रहा है। टर्की की संरकार जब भी कोई महत्वपूर्णा कानून बनाना 
चाहती है, तो वह विश्वविद्यालय के अ्रध्यापकों की एक समिति इसलिए नियुक्त 
कर देती है कि वह समिति उस कानून को शास्त्रीय दृष्टि से और विशेषज्ञों की 
हष्टि से जाँच-पड़ताल ले। सरकार इस समिति की रालाह को मानने के लिए 
. बाधित नहीं है; परन्तु केवल इस तथ्य के कारण, कि कानूम बनाने से पहले 
विश्वविद्यालय के श्रध्यापकों की सलाह ली जाती है, जनता की दृष्टि में अध्यापकों 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। यह पद्धति शिक्षण की दृष्टि से लाभदायक 
श्रौर राजनीतिक दृष्टि से स्वस्थ पद्धति है। श्रध्यापकों के सामने सुस्पष्ट _ 
समस्याएँ रख दी जाती हैं, जिससे वे उनका अ्रध्ययच्त कर सकें और वास्तविकता 
को गहराई तक समझ सकें । किसी भी समस्या का विद्वानों की एक ऐसी 


संस्था द्वारा, जो राजनीतिक पक्षपात से काफी कुछ परे है, विश्लेषण करवा... 


लेने से सरकार को भी लाभ रहता है ओर वह उन गलतियों को करने 
से बच जाती है, जिन्हें कि वह राजनीतिक दबाव और दलबन्दी के जोश में कर 


... कालेजों श्रौर विद्वविद्यालयों के अ्रध्यापकों के वेतनों, सामाजिक प्रतिष्ठा 
तथा अपने पेशे की क्षमता को बढ़ाने की आ्रावश्यकता के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा गया है, वह सब का सब माध्यमिक श्र प्रारस्मिक विद्यालयों के अध्यापकों _ 
. पर और भी श्रधिक तबल रूप से लागू होता है। इन श्रध्यापकों के वेतन कई 
बार तो इतने कम होते हैं कि उनके द्वारा वे अपनी अतनिवाय श्रावश्यकताएं तक 
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. मुश्किल से ही पूरी कर पाते हैं। जो लोग अ्रध्ययन-अ्रध्यापन के जीवन 'की 
प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते हैं, उनके लिए इन शभ्रध्यापकों की सामाजिक 
प्रतिष्ठा एक निरन्तर चिन्ता का विषय बनी हुई है । अनेक बार इन ग्रध्यापकों 
की अपने पेशे की क्षमता इतनी कम होती है कि वह इस पेश के लिए निर्धारित 

. बिलकुल न्यूनतम प्रभापों तक को पूरा नहीं कर पाती । इस दशा को सुधारने के. 

लिए कुछ श्रतिवाय उपाय ये हैं 

(प्र) प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों के अ्रध्यापकों के वेतन क्रम में 
सुधार की श्रावश्यकता सबसे प्रधिक है; और इसी में सबसे बड़ी कठिनाई भी 
है, क्योंकि इन अध्यापकों की संख्या बहुत श्रधिक है। विश्वविद्यालयों और 

_ कालेजों भे सभी प्रेडों के भ्रध्यापकों की संख्या कुल मिलाकर तीस हजार से कुछ 

कम ही है; भर इनकी तुलना में प्रारम्भिक शौर माध्यमिक विद्यालयों के 

अ्रध्यापकों की संख्या लगभग ८ लाख है । यदि इन श्रध्यापकों की प्राथिक स्थिति 
में बिलकुल मामूली-सा भी सुधार करना हो, तो उसके लिए भी बहुत विशाल 
धन राशि की प्रावश्यकता होगी। परन्तु यदि हम देश के भविष्य को' सुधारने 
के लिए कुछ भी चिन्तित हैं, तो इसके सिवाय भ्रौर कोई उपाय नहीं है कि यह _ 

ग्रावध्यक धन राशि किसी न किसी प्रकार जुटाई जाय । द 

(प्रा) कालेजों और विश्वविद्यालयों के भअ्रध्यापकों की भ्रपेक्षा भी कहीं 
ग्रधिक भ्रावश्यकता प्रारम्भिक शोर माध्यमिक विद्यालयों के प्रध्यापकों की प्रतिष्ठा 
जनता की दृष्टि में बढ़ाने की है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यहु सम्भव 

नहीं दीखता कि निकट भविष्य में उनके वेतन क्रम में कोई ऐसा सुधार किया 

. जा सके, जिससे वे समाज के सम्पन्न लोगों में गिने जा सके । इस समय तो' 

. उनकी माँग केवल यह है कि उनकी आय कम से कम इतनी हो जानी चाहिये 
. कि जिससे उनकी श्राघारभूत मानवीय झ्रावश्यकताएँ पूरी हो जायें भौर उनके 

. सिर पर घर का खर्चा पूरा करते की चिन्ता हर समय सवार न रहें। ऐसी दशा में . 

.. उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपायों का प्रवलम्बन 

.. करना प्रमिवायं हो जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने एक कदम उठाया 

.. हैं, जिसके द्वारा राज्य की श्लोर से बिलकुल नगण्य-से व्यय पर पश्रध्यापकों की 

.. प्रतिष्ठा में वृद्धि की जा सकती है। नयी दिल्‍ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति 

.. की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का अभिनन्दन किया गया । इस 
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पर बड़ी मामूली धन राशि व्यय हुई, परन्तु केवल इस तथ्य के कारण, कि क्‍ ह क्‍ 
.. राष्ट्रपति की ओर से उत्त पुरुषों और स्त्रियों के नाम निमस्त्रणपत्र गये, जिन्हें 
. कि श्रब तक गाँवों के लोग बिलकुल मामूली श्रादमी समभते रहे थे, देहातों मे. 


काफी कुछ हलचल-सी मची । साध्यमिक तथा प्राथमिक .विद्यालयों के अध्यापकों 
के लिए इसी प्रकार के अ्भिननन्‍्दनों तथा अ्रन्य विशेष समारोहों का आयोजन 


प्रत्येक राज्य कर सकता है, जिसमें कि उस राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल और 
मुख्य मन्त्री भी उपस्थित रहें | यदि सब राज्यों के मुख्य मन्‍्त्री यह नियम बना 
. लें कि वे जिस भी किसी केन्द्र में जायेंगे, वहाँ के कुछ माध्यमिक और प्रारम्भिक 
. विद्यालयों के अध्यापकों से अ्रवश्य मिलेंगे, तो इससे सामान्य जनता की दृष्टि 
में, और विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में, भ्रध्यापकों की प्रतिष्ठा बहुत बढ... 
जायगी । 
(इ) इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि प्रधानाध्यापक 
. के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी जाय । एक अच्छा प्रधानाध्यापक विद्या- 
. लय में बहुत कुछ परिवर्तंत कर सकता है । इंग्लेंड की पब्लिक स्कूल प्रणाली _ 
.. की महान सफलता का एक रहुस्थ यह भी है कि इन स्कूलों में प्रधानाध्यापकों 
.. की हैसियत बहुत ऊँची होती है, भौर उनकी योग्यता भी बहुत होती है । तीस 
या चालीस वर्ष पहले भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध प्रधानाध्यापक थे, जिनकी ख्याति 
सारे प्रान्त में, ओर कुछ मामलों में तो सारे भारत में फैली होती थी। आज- 
कल ऐसे प्रधानाध्यापक भी मिलने कठिन हैं, जिनकी रुयाति एक पूरे राज्य के. 
अन्दर भी फैली हुई हो । इसलिए हमारा एक भ्रविलम्ब कदम यह होना चाहिये 
. कि प्रधानाध्यापक का पद और प्रतिष्ठा और बढ़ा दी जाय । उसे न केवल इतना 
बेतन दिया जाय, कि जिससे ठीक ढंग के लोग इस काम के लिए मिल सकें, 
बल्कि उसे अध्यापकों को नियुक्त करने झौर उनकी पदोन्नति करने के सम्बन्ध 
में भी विस्तत अ्रधिकार दिये जांयेँ। संक्षेप में प्रधानाध्यापक सारी संस्था का. 
भेरुदंड होना चाहिये भौर संस्था की प्रगति और उन्नति की सारी जिम्मेदारी 

_ उसी पर डाल दी जावी चाहिये । जब विद्यालय के कल्याण और प्रतिष्दा की _ 

. जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर डाल दी जायगी, तो यह आशा की जा. 
... सकती है कि वह उसे पूरा करने का प्रयत्न करेगा । 8 हा 
मैने जापान में देखा कि वहाँ माध्यमिक और प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रधान - 
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नाध्यापकों को लगभग उतना ही वेतन दिया जाता है, जितना कि कार्यकारी 
(ऐग्जीक्यूटिव) श्रधिकारियों को । ठर्की में मेंने देखा कि प्रारम्भिक विद्यालय के 
प्रध्यापक का वेतन लगभग २५० रुपये प्रति मास से प्रारम्भ हो कर ५०० 
रुपये प्रति मास तक जाता है, और इसकी तुलना में सरकार के सचिव का वेतन 
लगभग ११०० रुपये प्रति मास से लेकर १५०० झपये प्रति मास तक जाता है । 
दूसरे शब्दों में, वहाँ प्रारम्भिक विद्यालय के अ्रध्यापक के भ्रधिकतम' वेतन और 
राज्य के उच्चतम प्रशासक के वेतन में भ्रनुपात केवल लगभग १ और ३ का है । 
भारत में यह प्रनुपात किन्‍्हीं-किन्हीं मामलों में तो १ श्र ८५० तक का भी है। 

. (६) माध्यमिक और श्राथमिक स्तर पर श्रध्यापन की उत्कृष्टता की सबसे 
बड़ा शत्रु है कार्य की एकरसता झऔर नीरसता । सांल के बाद साल' उन्हीं पाठों 
को दुहराते-दृहराते उस विषय में श्रध्यापकों की रुचि नहीं रहती । इसलिए इस 
एकरसता को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ उपाय किये जाने चाहियें। 
अ्रध्यापकों की उत्कृष्टता को बढ़ाने की दृष्टि से सेवा काल में दिये जाने वाले . 
प्रशिक्षण के महत्व के सम्बन्ध में जितना कहा जाय, वह कम ही है। हाल के 
वर्षों में इंग्लेंड में हुए परीक्षणों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि इस प्रकार के. 
सेवा काल में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के कारण अ्रयोग्य भ्रध्यापकों में भी इतना ._ 
झ्रधिक परिवर्तेत हो गया है कि श्रब वे पुराने रूप में पहचाने जाने भी कठिन 
_हैं। इसलिए हमें भ्रध्यापकों के लिए नवचेतनाभ्रद (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रमों श्ौर 
सेवा काल में दिये जाने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था को भ्रौर बढ़ाना चाहिये। 
इस व्यवस्था को करने का एक उपाय यहु है कि सब स्तरों के ॥ध्यापकों के 
. लिए सैमिनारों झौर श्रध्ययन शिविरों का संगठन किया जाय। १६४२ में भारत 
सरकार के तत्वावधान में प्रखिल भारतीय प्रधानाध्यापकों का जो सैमिनार हुआ 
था, उसमें पच्चीस राज्यों के पचास प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया था। इसके 
_ ऊपर २० हजार रुपये भी व्यय नहीं हुए थे, किन्तु इससे सारे देश में प्रधाना- 
 ध्यापकों के नेतिक बल' को बढ़ाने में काफी सफलता मिली । इसके परिशाम- 
. स्वरूप भारत में प्रधानाध्यापकों का पहला व्यावसायिक संगठन भी स्थापित 
हुआ । यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रधानाध्यापकों के लिए इस प्रकार के बौम्प- 
 सह-सेमिनारों की प्रणाली को जारी रखा जायथ। १६४४-५५ में भारत के 
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. विभिन्न भागों में इस प्रकार के १० सैमिनार किये गये और इस प्रयोजन के 
लिए घन राशि फोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त हुई । द 
यदि इसी प्रकार के प्रधानाध्यापकों का कैम्प-सह-सैमिनार राज्य की ओर 
से किया जाय, तो उस पर और भी कम व्यय होगा । इसलिए किसी भी राज्य 
के लिए प्रति वर्ष ऐसे दो सैमिनारों का झ्रायोजन करना कठिन नहीं होना... 
चाहिये । इसका अर्थ यह होगा कि इस योजना से राज्य में प्रति वर्ष लगभग 
१०० अध्यापक लाभ उठा सकेंगे। इससे कुछ ही वर्षो' की भ्रवधि में सारे देश 
में माध्यमिक शिक्षा को सम्पूर्णतया सबल बनाने में सहायता मिलेगी। इस 
. प्रकार के समिनारों और अ्रध्ययन-शिविरों का आयोजन प्रारम्भिक विद्यालयों के 


.. प्रधानाध्यापकों तथा भन्‍्य अध्यापकों के लिए भी किया जाना चाहिये । 


(उ) नवचेतनाप्रद (रिफ्रैशर) पाठ्यक्रम और सेवा. काल में दिया जाने... 
वाज्ना प्रशिक्षण अ्रध्यापक के जीवन की एकरसता को तोड़ने की दृष्टि से बहुत 
स्वागत योग्य वस्तु है । इस प्रकार के प्रशिक्षण के भ्तिरिकत हमें इन अ्रध्यापकों 
. को अवकाश-शिविरों और स्वास्थ्य-सुधार ग्रहों के द्वारा श्रात्मिक और शारीरिक 
. शक्ति संग्रह करने का अवसर भी देवा चाहिये। माध्यमिक और प्रारम्भिक 

विद्यालयों के बहुत थोड़े प्रधानाध्यापक, और उससे भी कम अध्यापक झ्राथिक 
कठिनाइयों के कारण इस योग्य होते हैं कि श्रवकाश के दिनों में कहीं जा कर 
प्रानन्द मना सके । फिर भी उन्हें इस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता अन्य _ 
 भ्रधिकांश पेशे वाले लोगों की श्रपेक्षा श्रधिक है। साल के बाद साल भ्रध्यापन _ 
कक्ष में काम करते रहने के कारण अध्यापकों की ऊर्जा और जीवन शक्ति सूख 
जाती है। यदि उन्हें इस प्रकार की छुट्टियाँ न दी जाये, जिनमें कि वे नयी 
शक्ति संचय कर सकें, तो उनका काम उत्साहहीन, जीवनहींन श्र थन्त्र 


.. सहृश होता जाता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि नयी पीढ़ी को _ के 


ऐसी क्षति पहुँच जाय, जो स्थायी बन जाय । और इस क्षति से हर हालत में 
बचना ही चाहिये। यदि बहुत थोड़े पेमाने पर भी श्रवकाश शिविरों और 
स्वास्थ्य-सुधार गृहों की व्यवस्था की जाय, तो उसका भी श्रध्यापकों के नंतिक 
. बल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार के उपायों से उन्हें न केवल 
. यह अनुभव होंगा कि समाज को उनके कल्याण का ध्यान है, अपितु तुरन्त ही 

उनके कार्य की उत्कृष्टता भी बहुत बढ़ जायगी । 


२३० हे ; .. स्वतंत्र भारत में शिक्षा. 


. (ऊ) विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों की रचता इस तरह होनी चाहिये 
कि यदि उनमें से दलबन्दियाँ श्रौर ग्रुटबन्दियाँ बिलकुल समाप्त न भी की जा 
सके', तो भी वे न्यूनतम प्रवश्य हो जायें । जहाँ चुनावों श्रोर पड्यन्तों के कारण 
विश्वविद्यालयों मे अनुशासन को धवका पहुँचा है, वहाँ इस प्रकार के संघर्षों का 
प्रभाव विद्यालयों पर भर भी श्रधिक हानिकारक हुआ है। इस प्रकार के भ्रनेक 
उदाहरणा विद्यमान हैं, जहाँ कि प्रबन्ध समिति का सचिव (संक्रेटरी) प्रधाना- 
 ध्यापकों और अ्रध्यापकों के लिए एक छोटा-मोटा श्रत्याचारी शासक-सा बन 
जाता है । यदि प्रबन्ध समितियों के संविधान मे से चुनावों को बिलकुल ही 
समाप्त न किया जा सक्रे, तो भी कोई ऐसी पद्धति श्रपनायी जाय, जंसी न्यूयार्क 
राज्य में बोर्ड श्राफ रीजेन्ट्स के चुनाव मे अभ्रपतायी गयी है । यह बोडडं न्यूयाको 
_ राज्य भें शिक्षण क्षेत्र की सर्वोच्च सत्ता है, श्रौर इसका चुनाव राज्य की विधान- 
सभा करती है। फिर भी यह दलगत राजनीति से पूरी तरह स्वतन्त्र है। इसका 
कारण यह है कि इस बोर्ड के १३ सदस्यों मे से प्रति वर्ष केवल एक सदस्य 

का चुनाव होता है श्रौर वह सदस्य १३ वर्ष के लिए चुना जाता है। क्योंकि 
राज्य के गवर्नर का कार्यकाल केवल ४ वर्ष का होता है भ्ौर विधान सभा के... 
. सदस्यों का कार्यकाल केवल' २ वर्षों का, इसलिए किसी भी सदस्य के ऊपर 
. किसी भी दल का प्रभाव एक या दो वर्ष बीतने के बाद बहुत थोड़ा ही रह. 
जाता है। भारतीय विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के लिए यदि इसी प्रकार 

की चुनाव पद्धति श्रपतायी जाय, तो उसके फलस्वरूप वे दलगत संधर्ष श्ौर 
. षड़यन्त बहुत कम हो जायेंगे, जिनके कारण भ्राजकल के विद्यालय-समाज का 

जीवन बहुत दूषित हो गया है । द 
... (ए) इस समय निजी ट्यूशन करने की जो दूषित प्रथा विद्यमान है, उसे 
. ग्रवदय रोका जाना चाहिये। परन्तु यह केवल तभी सफलतापूर्वक किया जा 
. सकता है, जबकि श्रध्यापक को जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिल| रहा हो । इस 
. समय भी इस प्रकार के तियम' बने हुए हैं कि कोर्ट भी भ्रध्यापक बिना मुख्या- 
. ध्यापक को बताये भ्रौर उसकी सहमति के बिना निजी दयुशन नहीं कर सकता। 
.. इस सम्बन्ध में भी नियम बने हुए हैं कि कोई भ्रध्यापक एक समय में कितसी 
.._ निजी ट्यूनें कर सकता है । किन्तु प्रायः इन नियमों का पालन कम होता है 
. और उल्लंघन अधिक । भपने पक्ष के समर्थन में प्रध्यापक लोग प्रायः यह कहते 





हैं कि उनके लिए पढ़ाने की भी श्रपेक्षा श्रघिक महत्वपुर्णा वस्तु जीवित रहना. रा 


. है; श्रौर उनके वेतन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे उनकी और उनके परिवार 
की न्यूनतम भ्रावश्यकताएँ भी पूरी हो सकें । ज्यों-ज्यों वेतन क्रम में धीरे-धीरे 
सुधार होता जायगा, त्यों-त्यों इस प्रकार के नियमों का पालन और अधिक _ 


सख्ती से किया जा सकेगा श्रौर अध्यापकों द्वारा की जाने वाली निजी ट्यूडनों 


को कठोरतापूृर्वक नियमित किया जा प्केगा । किन्तु जब तक अ्रध्यापकों के 
वेतन क्रम में काफी सुधार न हो जाय, तब तक कम से कम इतना प्रबन्ध प्रवद्य _ 
. किया जाना चाहिये कि दूयूक्षनों की व्यवस्था विद्यालय की मार्फत की जाय 


 श्रौर ट्यूशन पढ़ाने का काम भी विद्यालय में ही हो। प्रधानाष्याषा को... 
यह अ्रधिकार दिया जाना चाहिये कि जो बालक पढ़ाई में औरों से कुछ कमजोर 


या पिछड़े हुए हैं, उनकी विशेष पढ़ाई का प्रबन्ध वह करे और यह काम उस 
प्रधानाध्यापक की देख-रेख में चुने हुए प्रध्यापकों द्वारा विद्यालय में ही होना 
. चाहिये। इस प्रकार के अध्ययन से जो फीस प्राप्त हो, वह सब अध्यापकों में 
..बाँट दी जाय, और स्वभावतत: ही इस वितरण में उन अध्यापकों को कुछ श्रधिक 
. भाग मिलेगा, जिन्होंने कि वस्तुत: इस पढ़ाई के काम में हिस्सा लिया होगा। 
. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि इस काम के लिए 


भ्रध्यापकों को चुनने में प्रधानाध्यापक किसी प्रकार के पक्षपात से काम नले।. 


. इस प्रकार निजी ट्यूशनों की वर्तमान भ्रनियन्त्रित प्रथा की रोक-थाम की जा. 
सकती है भौर इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, जिनमें कि __ 
अ्रध्यापक अभ्रपनी सारी ऊर्जा और ध्यान विद्यालय के काम पर ही केन्द्रित कर 


सकें । यदि कोई चाहे, तो यहाँ तक कह सकता है कि वर्तमान स्थिति में बिता 


कोई भ्रन्य परिवर्तंत किये केवल इस एक उपाय से ही--यदि इसे प्रभावी रूप से 


_क्रियान्वित किया जाय तो--भारतीय शिक्षा में क्रान्तिकारी सुधार हो सकता है।... 


. (ख) विद्यार्थियों की श्राथिक कठिनाइयों को हल करने के उपाय... द 


विद्यार्थी लोग जिन आराथिक कठिनाइयों से ग्रस्त हैं, उन्हें रातोंरात नहीं... 
.. हटाया जा सकता, और न उनका हल सारे समाज से पएृथक्‌ किसी एक ढंग से 
. किया जा सकता है । जब तक समाज की आर्थिक दशा में सामान्य रूप से 


. सुधार नहीं हो जाता, तब तक शिक्षा संस्थाओं मे छात्रों की दशा भी अ्सन्‍्तोष- ; 


० गा स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


. जनक रहेगी। फिर भी सुधार करने भौर ब्रुटियों को हटाने के लिए यथासम्भव 
: प्रत्येक प्रयत्न क्रिया जाना चाहिये । इनमे से कुछ प्रस्तावित उपायों को क्रिया- 
न्वित करने के लिए सार्वजनिक निधियों से धनराशि की' सहायता की आ्राव- 
इयकता होगी; किन्तु ये घनराशियाँ आ्रावश्यक नहीं कि बहुत बड़ी ही हों। इस 
... सम्बन्ध मे निम्नलिखित कुछ विशिष्ट उपाय सुझाव के रूप मे प्रस्तुत किये 
जाते हैं : द 
( श्र ) उन थोग्य छात्रों को, जो श्रार्थिक दृष्टि से तंगी की दशा में हैं, 
श्रधिकाधिक सुविधाएँ देने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं, शोर भ्रवश्य उठाये 
_ जाने भी चाहिये । यह समस्या विश्वविद्यालयों श्र कालेजों के स्तर पर जाकर 
तो सबसे श्रधिक उम्र हो ही उठती है, परन्तु बहुत ब्रार माध्यमिक विद्यालयों के 
छात्रों को भी अ्रपने निर्वाह के लिए स्वयं उपाज॑न करना पड़ता है । इस समय 
विद्यालयों श्रौर कालेजों में पतन्रह से लेकर बीस प्रतिशत तक छात्रों को छात्र- 
वृत्तियाँ, छात्र वेतन या अन्य रियायतें देने की व्यवस्था है। इंग्लेंड जैसे सम्पन्न 
देशों में साव॑ंजनिक कोष से इस प्रकार सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों 
की संख्या कहीं श्रधिक होती है । प्राबसफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में ५० प्रतिशत 
: से श्रधिक छात्रों को किसी न किसी रूप में सार्वजनिक सहायता मिल रही होती 
, है। यह ठीक है कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि छात्रों को इतने बड़े 
पैमाने पर सावंजनिक सहायता दी जा सके, परन्तु वर्तमान व्यवस्था में कुछ न. 
कुछ वृद्धि कर पाना बहुत श्रावश्यक है, श्रौर सम्भव भी है। अ्रपने सीमित 
.. साधनों को देखते हुए हमें उन पद्धतियों पर भी विचार करना चाहिये, जिनके 
. द्वारा विद्यार्थियों को अपना निर्वाह करने में कुछ सहायता मिल सकती है। 
इनमें से एक उपाय यह है कि विद्यालय और महाविद्यालय में श्रावश्यक सेवा 


.. कार्य करने के लिए विद्यार्थियों के परिश्रम का प्रब॒ तक जितना उपयोग किया 


.. जाता है; उप्तकी श्रपेक्षा कहीं श्रधिक उपयोग किया जाय । संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 


... का उदाहरण इस सम्बन्ध में बड़ा शानदार है। वहाँ अनेक विद्यार्थी विद्यालयों 


. और कालेजों में घंटी बजाने, चपरासमीरी करने, चौकीदारी करने, भ्रखवार 


.. ब्रेचने, पुस्तकालयों में सहायक का काम करके अथवा भ्रन्य' कार्य करके भ्रपना 


.._ प्रध्ययन पूरा करते हें। गरीब विद्याथियों को सहायता देने का एक झौर उपाय 
-.. यह हो सकता है कि कालेजों भ्रौर विद्यालयों में श्रागे के एक अनुच्छेद में वर्शित 


छात्रों में अ्रनुशासनहीनता क्‍ ही 3 38, .. २३३. 


सुविधाग्रों की वृद्धि करने के लिए इन गरीब छात्रों का उपयोग किया जाये । 
(आ) जहाँ शिक्षण संस्थाएँ विद्यार्थियों के वित्तीय बोफ को कम करने में 
. सहायता कर सकती हूं श्रौर उनको करनी भी चाहिये, वहाँ उन्हें इस बात के _ 
निदवय के लिए भी कोई कदम' उठाना चाहिये कि विद्यार्थी लोग इस प्रकार 
प्रस्तुत की गयी सुविधाओं से लाभ उठा सकें । श्राजकल' के अनेक विद्यार्थियों 
मे जो निरुद्ेश्यता पायी जाती है, उसे शिक्षा की उत्कृष्टतर आयोजना करके 
हटाया जाना चाहिये । प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म- 
जात अधिकार समझा जा सकता है । परन्तु हमारी जैसी वर्तमान परिस्थिति _ 
है, उसमे प्रारम्भिक शिक्षा से भ्रागे की शिक्षा अपने उपार्जन से ही प्राप्त करनी 
होगी ! प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति पर इस बात की काफी सावधानी से, 
और माध्यमिक शिक्षा काल की समाप्ति पर और भी अधिक कठोरतापूर्वक 
. पड़ताल होनी चाहिये कि जो लोग आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हें, वे _ 
उसके योग्य हें भी, या नहीं । सामान्यतया कालेजों और विश्वविद्यालयों मे 
. केबल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना चाहिये, जिनमे उच्चतर शिक्षा प्राप्त 
. करने की विशेष भ्रभियोग्यता और रुचि हो । इस प्रकार का चुनाव मुख्य रूप 
से भ्रध्यापकों द्वारा ही होता चाहिये और मुख्यरूप से छात्रों और उनके संरक्षकों 
को सलाह के रूप मे” बतलाया जाना चाहिये। द 
ग्राजकजल जब कभी भी हम छात्रों के लिए सलाह देने या उनके व्यावसायिक 
पथ प्रदर्शन की चर्चा करते हैं, त्योंही मनोवज्ञानिकों और मनोविशेषज्ञों की _ 
सलाह लेने की बात करने का रिवाज-सा हो गया है। इसमें बड़ा सन्देह है कि. 
इस प्रकार की विलास की बातें उन देशों के लिए भी वांछनीय हैं या नहीं, जो 
इतने सम्पन्न हैं कि इस प्रकार की सलाहें ले पाने में समर्थ हैं। यह आशा 
करना ज्यादती है कि कोई भी विशेषज्ञ किसी बालक से एक या दो बारआधघे- 
ग्राघे घंटे के लिए मिलकर उसकी अभियोग्यताश्रों और रुचियों को ठीक-ठीक 


जाँच सकता है। दूसरी शोर, यह प्रयत्न, कि सब बालकों के लिए इस प्रकार 
का पथप्रदर्शन प्रत्येक बालक को लम्बी अवधि तक उचित रूप से देखते रहने के... 


बाद किया जाय, बड़े से बड़े धनी देशों के बस का भी न होगा । खैर, कम से. 
कम भारत के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम सोचने या शुरू करने का तो प्रइन 
द्टी नहों उठता । 


२३४ क्‍ लि,  स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है कि हमारे बालकों को सलाह या पथप्रदर्शन 
दिया ही नहीं जा सकता । जिन श्रध्यापकों को सारे साल, शौर श्रनेक बार तो 
लगातार कई साल तक बालक को देखते रहने का भ्रवसर मिलता है, वे उस- 
सकते हैं | श्रावश्यकता इस बात की है कि श्रध्यापक विद्यार्थियों से व्यक्तिगत 
सम्पर्क स्थापित करें। यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की योजना केवल 
तभी सफल हो सकती है, जब कि श्रध्यापकों श्रौर बालकों के माता-पिताशों में 
. घनिष्ठ सहयोग हो । यदि श्रध्यापक अपने छात्रों में कुछ और प्रधिक दिलचस्पी 
लें श्लोर बालकों के माता-पिताश्ं से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करें, तो 
_ अ्रध्यापक और माता-पिता मिलकर ही बालक को उसके भविष्य' के लिए 
सर्वोत्तम सलाह दे सकते हैं । इसके लिए प्रोक्टोरियल' प्रणाली जेसी प्रणाली 
को शुरू करने की भी भ्रावश्यकता हो सकती है। यह प्रणाली सावास शिक्षण 
. संस्थाओं ( रेजिडेन्शल इंस्टीट्यूशन ) में पायी जाती है । इसके अनुसार प्रत्येक 
प्रध्यापक को कुछ-कुछ छात्र सौंप दिये जाते हैं श्रोर उनकी जिम्मेदारी उसी पर 
रहती है । वर्तमान परिस्थितियों में इस बात का जोखिम' है कि इस प्रकार की. 
प्रणाली क्षुद्र हृदय श्रध्यापकों के हाथ में जाकर दूषित होकर छोटे-मोटे भ्रत्याचार _ 
या खुफिया पुलिस की-सी निगरानी के रूप में परिवर्तित हो जाय । परन्तु इस 
प्रणाली के दुरुपयोग का खतरा उस समय नगपण्य-सा ही जायगा, जब श्रध्यापक 
लोग माता-पिताओं और, संरक्षकों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहे होंगे । 
... ग्रदि श्रध्यापक लोग अपने निर्धारित कतंव्य को सूफ-बृूक और बुद्धिमत्ता 
.. के साथ पूरा करें, तो इससे दुहरा लाभ होगा । एक शोर तो श्रध्यापकों को 
.. उनका खोया हुआ नेतृत्व फिर प्राप्त हो जायगा; भौर दूसरी झोर कालेजों भौर 
. विश्वविद्यालयों में किशोरों में इस समय जो निरुद्देश्यता की भावना पायी जाती 
: हैं, वहु यदि बिलकुल समाप्त न भी हो, तो भी कम भ्रवहय हो जायगी | उच्चतर 
. शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों की योग्यता भर संख्या पर नियन्त्रण रहने 
.. के कारण उन शिक्षित युवकों की भ्राशाभ्रों और सामथ्ये में उतनी बड़ी खाई भी _ 
. नहीं रहेगी, जितनी कि श्रब' है, भौर जो भ्राजकल के युवकों में पायी जाने वाली 
. निराशा का बहुत बड़ा कारण है।.. 
(इ) परल्तु विद्यार्थियों की श्राथिक कठिनाइयाँ एक दिन में हल नहीं हो 


छात्रों में अनुशासनहीनता 5... | शव 


सकतीं । इसी प्रकार अध्यापकों और माता-पिताओं द्वारा सलाह और पथ प्रदर्शन... 


के फलस्वरूप भी सब विद्यार्थी तुरन्त शिक्षा या अशिक्षण के उन मार्गों पर नहीं 
डाले जा सकेंगे, जिनके लिए वे विशेषरूप से उपयुक्त हैं। इसलिए विद्यालयों और 
कालजों में विद्यमान अ्रनेक सुविधाश्रों को और श्रधिक बढ़ाने की तत्काल आव- 
इशयकता है।.. 
यहाँ पर हम सबसे पहले अपना काम आप करो' कार्यक्रमों पर विचार कर 
सकते हैं। खेल के मैदानों, प्रेक्षागहों (स्टेडियम), रंगशालाञों (थियेटर) और 
उद्यानों का निर्माण या सुधार, और बड़ी आयु के छात्रों के सम्बन्ध में विद्यालयों 
श्र छात्रावासों के भवनों का निर्माण, जहाँ तक सम्भव हो, अध्यापकों के नेतत्व 
में छात्रों द्वारा ही कराया जाना चाहिये । यह चीज़ अव्यवहारय नहीं है, यह बात 
देश के विभिन्न भागों में स्वेच्छा से बनाये गये संगठनों के अनुभव से सिद्ध हो. 
चुकी है। इस सम्बन्ध में किसी एक संस्था का उल्लेख करता न्‍्यायोचित न होगा, 
क्योंकि भ्रनेक सोसाइटियों भौर टस्टों ने कालेजों, प्रशिक्षण संस्थाश्रों, अनेक 
.. उच्च तथा प्राथमिक विद्यालयों और छात्रावासों के भवत्नों का निर्माण पूर्णतया 
. उन्हीं छात्रों के परिश्रम द्वारा किया है, जो उनका उपयोग करते हैं। 
शिक्षण संस्थाग्रों में श्राधारभृत भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए अ्रध्या- 
पकों के नेतृत्व में छात्रों के श्रम का उपयोग करने से अनेक लाभ होंगे इससे 
जो छात्र अ्रपना निर्वाह स्वयं श्रपने उपाजन द्वारा करना चाहते हैं, उन्हें सहा- 
यता मिलेगी और अपने व्यय का कम से कम कुछ अंश स्वयं उपाज्जन करने का 
झ्रवसर मिल जायगा । इस व्यवस्था से जिस भौतिक परिवेश (एनवायरनमेंट) 
में वे रहते हैं, उसके सुधार में भी सहायता मिलेगी । जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, यह श्रस्वास्थ्यकर परिवेश भी उनमें कटुता की भावना जगाने वाला 
.. एक बड़ा कारण है। यह भी समझ लिया जाता चाहिये कि यदि विद्यालय को 
सामाजिक जीवन का केन्द्र बनाना है, और उससे बालकों और किशोरों को 
सर्वांगीण विकास में सहायता लेनी है, तो उसमें क्रीड़ा क्षेत्रों श्रौर उद्यानों, सभा- 
भवनों और विश्राम कक्षों तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों का होना श्रत्यन्त 
आवश्यक है। इसके अभ्रतिरिक्‍्त इस प्रकार के कार्यक्रमों से श्रध्यापकों को अपने .. 
. छात्रों के घनिष्ठ सम्पर्क में श्राने का अवसर मिलेगा और छात्रों को अपनी ऊर्जा 
. के प्रयोग के लिए भ्रनेक सुजनात्मक मार्ग मिल जायेंगे । 


० क्‍ . स्वतन्त्र भारत में शिक्षा. 


. इस प्रकार के 'भशपनी सहायता श्राप करो! कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त विद्यालय 
झौर कालेज ऐसी योजनाएँ प्रारम्भ कर सकते है, भ्रथवा ऐसी योजनाभ्रों में सहा- 
. थता दे सकते हैं, जिसमें छात्रों को श्रम करने के बदले पैसा दिया जाता हो और 
. उस श्रम से समाज की सम्पत्ति में वृद्धि होती हो । इस सम्बन्ध में जिन. उदा- 
हरणों का तुरन्त ध्यान प्राता है, वे हैं स्थानीय संस्थाश्रों श्रथवा गैरसरकारी 
संगठनों द्वारा रात्रि-विद्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्र जेसी सामाजिक सेवाश्रों की 
व्यवस्था; श्रथवा सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा-क्षेत्रों और उपवनों जेसी सुविधाश्रों 
का प्रबन्ध । द 

राज्य को इस सम्बन्ध में भी कदम उठाना चाहिये कि विद्यालयों के बालकों 
को या तो बिलकुल मुफ़्त या केवल नाममात्र मूल्य पर भध्याह्नाश टिफिन, 
दोपहर का हल्का भोजन) दिया जाय । विद्यालयों में मिलने वाले मध्याज्षलाश 
का परिणाम इंग्लेंड श्ौर संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के विद्यालयों में इतना भ्रच्छा 
हुआ है कि इस एक भअकेले उपाय से छात्रों का नेतिक बल इतना उन्नत हो गया... 
है कि उतना प्रन्य किसी भी एक उपाय से नहीं हुआ । मध्याह्वाश के लिए 
छात्रों से मामूली धनराशि ली जा सकती है, परन्तु प्रिसिपल या प्रधानाध्यापक 
को यह भ्रधिकार होना चाहिये कि वह श्रपने विवेक के श्राधार पर कभ से कम... 
ऐसे विद्यार्थियों को मध्यात्षाश शुफ्त देने की अनुमति दे, जो उसके लिए मुल्य 
दे नहीं सकते । जहाँ कहीं सम्भव हो, इस' प्रकार के मुफ्त मध्याह्लाश के बदले . 
छात्रों से काम करा लिया जाय । बुनियादी शिक्षा प्रणाली में इस बात की 
थ्राशा दीखती है कि बालक विद्यालय की निधियों के लिए कुछ धनराशि दे. 
सकेंगे । इस प्रकार प्राप्त होने वाली घनराशियों का इससे भ्रच्छा भौर कोई 
उपयोग नहीं हो सकता कि उन्हें बालकों के मध्याक्लाश पर ही व्यय कर दिया 
जाय । यदि उसके बाद भी कुछ धनराशि बच रहे, तो उसका उपयोग विद्यार्थियों 
.._ को विद्यालय की सादगीपूर्ण वर्दी देने के लिए किया जा सकता है । 


५ (ग) वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों का सुधार 


वर्तमान दिक्षा प्रणाली के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करने में भ्रवध्प ही 
काफी समय लगेगा। इसके भ्रतिरिक्त इस प्रकार का पुनर्गठन एक भ्रविच्छिन्त 
.._ प्रक्रिया होगी, क्‍योंकि शिक्षा जेसी सजीव वस्तु में कोई भी दशा श्रन्तिम नहीं 


छात्रों में भ्रनुशासनहीनता हा 


समझी जा सकती। फिर भी हमारे पहले दिये गये विश्लेषण को दृष्टि में... 
रखते हुए कुछ स्पष्ट दीख पड़ने वाले दोषों को तुरन्त हटाया जा सकता है और 
हटाया जाना भी चाहिये । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का विशेष रूप 
से उल्लेख किया जा सकता है। द 
(श्र) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा. आयोग, दोनों 
ने ही किशोरों की विविध रुचियों और अ्रभियोग्यताओों की आवश्यकताम्रों को 
पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव प्रस्तुत किया था। 
प्रारस्भिक शिक्षा सब बालकों के लिए एक रूप हो सकती है, क्योंकि प्रारम्भिक 
शिक्षा काल में शिक्षा का लक्ष्य बालक को कुछ आवश्यक जानकारी दे देना और 
उसमें विचार और कार्य करने की कुछ निश्चित आदते डाल देना भर होता 
हैं। परन्तु किशोरावस्था के आगमन के साथ बालकों की रुचियों और अ्भि- 
योग्यताओ्रों में अन्तर बहुत स्पष्ठ दोख पड़ने लगता है । इसलिए माध्यमिक शिक्षा 
. प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा श्रधिक विविधतापूर्णा होनी चाहिये । इस समय 
. नयी संस्थाश्रों के रूप में, श्रथवा विद्यमान संस्थाग्नों को रूपान्तरित करके 
बहुमुखी विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख है। यह आशा 
की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा काल में पाठ्यक्रमों की ओर अधिक विविधता 
होने के कारण किशोरों की अधिकाधिक संख्या विशुद्ध शास्त्रीय अध्ययन को 
छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चली जायगी । इससे विश्वविद्यालयों पर दबाव कुछ कम 
हो जायगा। इससे अ्रनेक युवकों और युवतियों को किल्योरावस्था की समाप्ति 
पर लाभदायक व्यवसाय में काम मिल जायगा और इससे उनमें पाये जाने वाले 
असन्तोष और निराशा की भावना का एक बड़ा कारण दूर हो जायगा। 
पाठ्यक्रम की संरचना में इन परिवततेनों के साथ-साथ बालकों को शारीरिक _ 
और नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये | कालेजों और 
विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नेशनल कैडेट कोर जैसी संस्थात्रों का 
सदस्य होना सैनिक शिक्षा के हृष्टिकोश से उतना मुल्यवान नहीं है, जितना कि 
वह युवकों और य्रुवतियों के शारीरिक विकास और उनमें नियमितता शोर 
अनुशासन की आदते' उत्पन्न करने की दृष्टि से मूल्यवान है। हमारा अन्तिम 
लक्ष्य यह होना चाहिये कि जो भी विद्यार्थी चाहें, उठ सबको इस प्रकार का _ 
भ्रशिक्षण दिया जा सके । किन्तु इस लक्ष्य को पूरा करना शायद वित्तीय 


र्श्ध द जी स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


कठिनाइयों के कारण श्रासातन ने हो । फिर भी इस प्रकार की सुविधाएँ इतनी 
बढ़ायी जानी चाहियें कि इस प्रकार का प्रशिक्षण चाहने वाले सब विद्यार्थियों 
को कम से कम एक साल तक नेशनल कडेट कोर का सदस्य रहने का भ्रवसर 
. मिल सके । 
.... नेशनल कैडेट कोर पर होने वाले व्यय को दृष्टि में रखते हुए सब समर्थ 
 द्रीर वाले विद्याथियों के लिए सेना और शारीरिक शिक्षा का कोई और 
. सरलतर रूप प्रारम्भ किया जा सकता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए 
नेशनल कौडेट कोर में प्रशिक्षण पाये हुए छात्र नेता श्रौर शिक्षक का काम कर 
सकते हैं। इस प्रकार इस योजना पर होने वाला व्यय भी बहुत कम हो जाथगा 
और प्रशिक्षित क्रैडेटों को नेतृत्व करने का भ्रवसर मिल जायगा । जो भी छात्र 
नेशनल कंडेट कोर में भरती होना चाहते हों, उन सबके लिए इस प्रकार के 
प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होनी चाहिमे । इसके श्रतिरिक्त जिशन भी छात्र में 
कोई शारीरिक दोष न हो, उसे शारीरिक बल की भअनेक प्रकार की परीक्षाभ्रों 
में नियत न्यूनतम क्षमता प्रवश्य प्राप्त करनी चाहिये । शारीरिक व्यायाम को. 
छात्रों की शिक्षणात्मक दिनचर्या का ही एक भाग बना देने से थे केवल उनके 
प्नुशासन को सुधारने में सहायता मिल्लेगी, श्रपितु उनमें एक नया उत्साह भी 
भर जायगा । 
विद्यालय के बालकों के लिए बालचर श्रान्दोलन झौर मार्ग-दर्शन प्रायः 
चरित्र के विकास और पहल' करने की द्ाक्ति (प्रारंभण) के लिए सर्वोत्तम 
श्रवसर प्रदान करते हैं। ये गतिविधियाँ बालकों की ऊर्जाग्रों के उपयोग के लिए 
न केवल स्वस्थ भर उपयोगी मार्ग प्रदान करती हैं, श्रपितु उन्हें कहीं प्रधिक 
. आत्मविश्वासी और प्रत्युत्पन्षमति भी बना देती हैं। थे गतिविधियाँ उनमें 
समाज की सेवा की भावना विकसित करने में भी सहायक होती है । यह ठीक 
है कि इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना भतिवाय न किया जाय, परन्तु 
इनके बारे में सुविधाएँ इतनी सड़ायी जायें भौर उनकी सदस्यता इतनी भ्राकर्षक 
. बना दी जाय कि जिससे मुश्किल से ही कोई ऐसा बालक बने, जो उनमें भाग 
. नले रहा हो। द 
न श्रा) पाठ्यक्रमों के विविधीकरण श्रौर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में वृद्धि 
. करने के साथ-साथ वर्तमान परीक्षा प्रणाली का भी पुन्रगंठन' करना भ्रावश्यक 


छत्रों में अनुशासनहीतता...........्््रआ् व 


है.। इस समय अल्तिभ परीक्षा पर अ्रनुचित रूप से बहुत ग्रधिक बल दिया जाता... 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि वर्ष के अधिकांश भाग में किशोरों की _ 
ऊर्जाश्रों का कोई उपयोग नहीं हो रहा होता । यदि इन विद्यार्थियों को सारे 


साल निरन्तर काम करने के लिए विवश किया जाय, तो विद्यार्थियों में आ्राजकल 


जो अशान्ति शौर अनुशासनहीनता विद्यमान है, वह बहुत कुछ समाप्त हो 


जायगी। निरन्तर कार्य में जुटे रहने के कारण विद्यार्थियों की फालतू ऊर्जा का... 


सदुपयोग हो जायगा और उन्हें शरारत करने के लिए अवसर ही न मिलेगा । 
इससे उसमें निरन्तर कार्य करने की आरादत का विकास हो सकेगा; और इस 
प्रकार की आदत का विकास भी शिक्षा एक बड़ा लक्ष्य है। इस प्रकार परीक्षा... 
की प्रणाली का इस प्रकार का पुनर्गठन, जिसमें विद्यार्थी की योग्यता की जाँच 
उसके वर्ष भर में किये हुए कार्य के अ्रभिलेख ( रिकार्ड ) श्रौर साथ ही साथ 
अन्तिम परीक्षा में किये गये उसके कार्य द्वारा की जायगी, अ्रधिकांश विद्यार्थियों . 
के जीवन में एक नया अनुशासन उपस्थित कर सकेगा 
(३) इस समय विद्यालयों और कालेजों दोनों में ही श्रध्यापन कक्षों मेँ. 
अ्रध्यापन की जो पद्धतियाँ विद्यमान हैं, उनमें भी परिष्कार किया जाना श्राव- 
इयक है। भ्राजकल सामानन्‍्यतया होता यह है कि श्रध्यापक भाषण दे रहा होता 
है या पाठ पढ़ा रहा होता है भ्रौर विद्यार्थी बिलकुल निष्क्रिय श्रोता मात्र होते 
हैं। क्योंकि विद्याथियों से सचेत रहने की श्रपेक्षा नहीं की जाती, इसलिए उन- 


का ध्यान इधर-उधर भटकने लगता है भ्रौर ऐसा विशेष रूप से तब होता है, 


जब कि पढ़ाने वाला अध्यापक या पढ़ाया जा रहा विषय शुष्क श्रौर नीरस हो । 


नीरवधानता श्रौर उदासीनता में एक कदम का ही अत्तर है। जब एकबार... 
. पाठ के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो जाती है, तो कक्षा के श्रनुशासन का झाधार 


डगमगा जाता है और कुछ ही समय बाद अनुशासनहीवता अनेक बाह्य रूपों मे. 
प्रकट होने लगती है । प्रब यह बात लगभग सभी जगह स्वीकार की जाती है 


.. कि प्रारमण्मिक वक्षाओं के विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना... 
.. चाहिये, जिनमें वे निरन्तर व्यस्त बने रह सके और उन्हें भ्रध्यापन कक्ष के कार्य 


. में रुचि उत्पन्न हो | बड़ी श्राथु के विद्याथियों के लिए ट्यूटोरियल कक्षाओं, 
सैमिनारों श्रौर वाद-विवादों का श्रायोजन करके इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त... 
.. किये जा सकते हैं । जहाँ विद्याथियों को कक्षा के कार्य में सक्रिय रूप से भाग. 


द रण द झ् स्वतन्त भारत में शिक्षा 


खैना पड़ता है, वहाँ पर कार्य के पअ्रनुशासत के कारण उनके चरित्र का 


विकास होता है और उसके फलस्वरूप वे विद्यालय समाज के श्रपेक्षाकृत भ्रच्छे .. 


सदस्य बन पाते हैं । 

इस समय जो श्रध्यापन पद्धति सामान्यतया' प्रचलित है, उसमें छात्रों को 
कम काम करना पड़ता है और श्रध्यापकों को श्रधिक । यदि भाषणों श्रौर उप- 
देशों का बोफ कुछ कम हो जाय, तो भ्रध्यापक छात्रों के काम का पर्यवेक्षण 


भलत्री भाँति कर सकता है। ट्यूटोरियलों श्रौर सेमिनारों की पूरी तरह विकसित क्‍ 


प्रणाली के लिए श्रध्यापकों की संख्या में काफी वृद्धि करने की श्रावश्यकता 
होगी और शायद इसीलिए इस प्रणाली को वित्तीय हृष्टि से निकट भविष्य में... 
जालू कर पाना सम्भव न हो। परन्तु इस कठिनाई को यदि पूरी तरह हल करने. 
में न भी सही, तो भी कम करने में दो उपायों से सहायता मिल सकती है । एक 
उपाय तो यह है कि भाषण या प्रवचन के लिए जितने घंटे भ्रब दिये जाते हैं, उन- 


की संख्या कम कर दी जाय श्रौर उस समय का उपयोग विद्यार्थियों के समूहों 
के काम का पर्यवेक्षण करने में किया जाय | दूसरा उपाय यह है कि वरिष्ठ... 


( सीनियर ) या योग्यतर छात्रों का उपयोग प्रपेक्षाकृत छोटे छात्रों को 
काम के पर्यवेक्षण के लिये किया जय | यदि इन दो उपायों का विवेकपूर्ण 
ढंग से प्रयोग किया जाय, तो इससे कक्षा का श्राकार छोटा हो जायगा श्रौर इस 
प्रकार अध्यापकों को भ्रपने शिष्यों के साथ शौर अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित 
करने में सहायता मिलेगी। इस प्रणाली में क्योंकि छात्रों को अधिक प्रयत्न 
करना होगा श्र कार्य में पहल' करनी होगी, इसलिए उन्हें प्राप्त होने बाली 
'क्षिक्षा भी श्रब की श्रपेक्षा कहीं भ्रधिक उत्कृष्ट कोटि की होगी । साथ ही इससे 
अध्यापकों को छात्रों पर व्यक्तिश:ः प्रथवा छोटे-छोटे समूहों के रूप में भ्रधिक 
ध्यान देते का अ्रवसर मिलेगा। इस प्रकार श्रध्यापक द्वारा' भाषण या प्रवचन _ 


पर से जोर हटाकर छात्रों के सक्रिय सहयोग पर जोर दे देने से बतंमान शिक्षा... 


प्रणाली की एक बड़ी दुबंलता को समाप्त करने में सहायता मिलेगी । 

.. (६) श्राज कल यह जो श्राग्रह किया जाता है कि सबसे निचले स्तरों को' 
छोड़ कर शेष सभी नौकरियों के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि श्रवश्य ही होनी 
_ बाहिये, यह भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये । इंग्लेंड के उदाहरण से यह 
| बात स्पष्ट हो गयी है कि बिना विश्वविद्यालय की उपाधि का. श्राग्नह किये भी 
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. सार्वेजनिक सेवाओं में पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्तियों की भरती की जा सकती 

 है। वस्तुतः नौकरी के साथ विश्वविद्यालय की उपाधि का सम्बन्ध समॉप्त कर 
देने पर इंग्लेंड में विश्वविद्यालयों और सावंजनिक सेवाशओ्रों दोनों पर ही बड़ा 
लाभकारी प्रभाव हुआ है; और हम आ्राशा कर सकते हैं कि भारत में भी विश्व- 
विद्यालय की उपाधि का नौकरी के साथ सम्बन्ध समाप्त कर देने से ऐसा ही 
'परिणाम होगा । 

विश्वविद्यालय की उपाधि की शत उड़ा देने से एक और ढंग से भी सामान्य 
वातावरण के सुधार में सहायता मिलेगी और उसका अनुशासन की समस्या 
पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी पड़ेगा | इंग्लंड में विभिन्न स्तर की सेवाओं के लिए 
'मरती का आधार पश्ायु होती है। इसका परिणाम यह होता है कि १६ वर्ष की 
 श्रागु तक पहुँचते-पहुँचते ग्रधिकांश नवयुवक विभिन्न पेशों और व्यवसायों में लग 

चुके होते हैं। जब वे सुनिश्चित रूप से अपने कार्यों पर लग जाते हैं, उसके बाद 
. उन्हें प्रपनी-अपनी विशिष्ट कार्य-दिशाओं में और आगे प्रशिक्षण दिया जाता 
. है। वे थोड़े-से युवक, जो श्रागे श्रध्ययन जारी रखते हैं, इस दृष्टि से पढ़ रहे 
होते हैं कि या तो वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करें, या उन व्यवसायों के लिए 
. योग्यता प्राप्त करें, जिनके लिए वेज्ञानिक या प्राविधिक ज्ञान की काफी अ्रधिक 
मात्रा में श्रावश्यकता होती है। भारत में भी इस प्रकार की प्रणाली प्रारम्भ हो 
जाने पर विश्वविद्यालयों और कालेजों से वे बहुत-से छात्र बाहर चले जायेंगे, जो 
"वहाँ बिना किसी उद्देश्य के पढ़ रहे होते हैं और प्रायः उच्चतर शिक्षा पाने के _ 
लिए प्रयोग्य होते हैं । 

(उ) विद्यालयों के वातावरण का कुछ और अधिक प्रजातन्त्रीकरण होना 
चाहिये, जिससे छात्रों में स्वतन्त्रता और पहल करने की भावना कुछ और 
भ्रधिक उत्पन्न हो। हाल के वर्षों में युवकों के काफी बड़े वर्ग में आदेशों का _ 
उल्लंघन करने की जो मनोवृत्ति उत्पन्त हो गयी है, वह अंशत: उनकी सत्ता 
के साम॑ने चुपचाप सिर भुका देने की पहले की मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया है। 
यदि विद्यार्थियों को श्रपने सीमित क्षेत्र के अन्दर स्वाधीनता न दी जाय, तो _ 
इसमें क्‍या श्राइचयें है कि जब उनके निरीक्षण में जरा ढील हो, तो उसी समय 
वे छात्र उच्छद्धलता पर उतर श्रायें । जहाँ पर छात्रों को खेलों या सांस्कृतिक 
या शिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों में आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता रहता 
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है, वहाँ पर सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कभी भी इतना स्पष्ट और गम्भीर नहीं 
होता । जहाँ पर विद्यार्थियों की स्वतन्शता की अनेक आकाक्षाशों को बाहुर 
निकलने के लिए साधारण और स्वस्थ द्वार नहीं मिल पाते, वहाँ पर विद्यार्थी 
ऐसी गतिविधियों की श्रोर कुकने लगते हैं, जो भ्रसामाजिक या समाज विरोधी 
होती हैं । अनुशासत का विकास उत्तरदायित्व की भावना से होता है, और 
उत्तरदायित्व की भावना केवल उत्तरदायित्व को व्यवहार में लाने से ही उत्पन्न 
हो सकती है । 

विद्याथियों को कुछ श्र श्रधिक आत्मशासन का श्रवसर देने के उपायों 
में यहाँ उस एक प्रणाली का उल्लेख विशेष रूप से.कर देना उचित है, 
. जिसमें विद्यालय को कुछ सदनों (हाउस) में बाँठ दिया जाता है । फिर इनमेंसे 
प्रत्येक सदन को कुछ कक्षाओं में बाँठ दिया जाता है। प्रत्येक कक्षा में बीस या 
पच्चीस विद्यार्थी होते हैं और उनका कार्यभार एक श्रध्यापक को सौंप दिया 
जाता है। इस अ्रध्यापक की सहायता के लिए एक या एक से अ्रधिक मानीटर .. 
नियुक्त किये जाते हैं। मानीटरों के ब्रुनाव में शिक्षा की योग्यता की श्रपेक्षा 
चरित्र को भ्रधिक महत्व दिया जाता है। वक्षाओं में प्रनुशासन बनाये रखने 
के लिए इत मातीदरों को काफी भ्रधिकार दिया जाता है। हमें इस प्रणाली 


को श्रपती स्थानीय परिस्थितियों के श्रतुतार ययोचित' संशोधन करके अ्रपवा 


सेना चाहिये । 

इतना ही नहीं, विभिन्न कक्षाओं के मामीटरों को मिलाकर एक मानीदर- 
. परिषद्‌ बनायी जानी चाहिये । इस परिषद का काम सारे विद्यालय में भ्रनुदासन 
. बनाये रखता हो । भरित्तिपल या प्रधानाध्यापक को चाहिये कि वह इन मानीटरों 
. को उनकी कक्षाओं के नेता के रूप में श्रौर मानीटर-परिषद्‌ को सारे विद्यालय के 


. सामूहिक नेतृत्व के रूप में मान्यता दे। थोड़े-से मामूली परिष्कार के बाद बहू... 


प्रणाली कालेजों श्ौर विश्वविद्यालयों में और भी भ्रधिक सफल हो सकती. 
ह्यि। द 
.... मानीटर-परिषद्‌ एक “जुवेनाइल कोर्ट आफ प्रानर' के रूप में भी काम कर. 
... सकती है । यह सामान्य भ्रनुभव की बात है कि यदि बालकों को उतके गौरव _ 
. या इज्जत का ध्यान दिला दिया जाय, तो वे अ्नुशासनहीनता तथा श्रन्य 
_ अआवांछनीय कामों से दूर ही दूर रहते हैं। गौरव की भावना को जगाने की. 
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प्रणाली बिलकुल प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय की कक्षाओं तक 
विकसित की जाती चाहिये । | 
विद्यार्थियों को शआ्रात्म श्रभिव्यक्ति के लिए विभिन्न रूपों में अवसर दिया 
जाना चाहिये | इसके लिए एक और भी महत्वपूर्ण कारण विद्यमान है। जीवन 
में हमें अनेक महत्वपूर्ण पाठ 'यत्न करो और गलती सुधारो' के तियम से 
. सीखने पड़ते हैं। यह कहीं अ्रधिक अच्छा है कि यत्व और गलती के ये परीक्षरा 
एक ऐसे क्षेत्र में हो जाये, जहाँ गलती के फलस्वरूप समाज के लिए कोई बड़ा 
खतरा उत्पन्न न हो । यदि विद्यार्थियों को अपने मामलों को खुद सम्हालने का _ 
अधिकाधिक शअव्सर दिया जाय, तो अ्रनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना 
को, जो राजनीतिक संघर्ष के वर्षों में बहुत कुछ नष्ठ हो चुकी है, फिर से जाग्रत 
करने में तिहरा प्रभाव पड़ेगा । वे लोग व्यस्त भश्ौर कार्य रत रहेंगे और अपनी 
ऊर्नात्नों का प्रयोग उपयोगी गतिविधियों के लिए करेंगे; उन्हें नागरिकता और 
आत्म शासन की कला में प्रशिक्षण मिल जायगा, जिससे वे अपने बाद के जीवन 
में उन गलतियों से वच सकेंगे, जिनसे अन्यथा समाज की संरचना को ही क्षत्ति 
.. पहुँचती; शौर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इन स्वेच्छा से स्वीकृत कार्यों. 
. को पूण करके आत्मानुभूति का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे । 


(घ) छात्रों में जीवन-मूल्यों की भावना को फिर से जाग्रत _ क्‍ 
करने के उपाय 


हम पहले ही इस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि विद्या्थियों में विद्यमान 
ग्रशान्ति और अनुशासनहीनता' झ्राधुनिक जगत्‌ के समाज की एक सामान्य रुग्णतता 
का ही प्रंग है । यदि हमें यह शिकायत है कि ग्रुवकों के एक बड़े वर्ग में आदशे- 
बाद का अभाव है, तो यह स्वयं इस बात पर श्राक्षेप है कि समाज की जीवन- 
 झुल्यों की भावना समाप्त हो छुकी है। विद्यार्थी समाज के एक अ्रविभाज्य ओर 
सम्भवतः सबसे अधिक अनुभूतिशील वर्ग हैं । यह स्पष्ट है कि जब तक समाज 
का सामान्य स्वभाव गन्‍्दा और कमीना है, तब तक हम छात्रों में मी जीवन- 
मूल्यों की प्रबल आवना की शआ्राशा नहीं कर सकते । इससे केवल यह तथ्य ओर 


. भी अ्रधिक सुस्पष्ट हो उठता है कि शिक्षा एक सामाजिक कृत्य है, और इसकी 


.. उन्नति या श्रवनति भी समाज की सामान्य उन्नति या अवनति पर निर्भर हैत 
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बदि हमें विद्याथियों में श्रादर्शवाद की भावना फिर से जगानी है, तो हमें एक 
ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करना होगा, जिसमें जीवन-पृल्‍यों को बड़े 
सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो और विद्यार्थियों में उनको प्राप्त करने की 
ग्राकाक्षा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह समस्या' मुख्यरूप से स्वयं समाज में ही 
जीवन-मुल्यों के प्रति श्रादर उत्पन्न करने की समस्या है । 
इस बात को जितनी बार दृह॒राया' जाय, उतना ही कम है कि इस. समय 
समाज में श्रध्यापकों की जो स्थिति है, उसके फलस्वरूप जीवन-मुल्यों के प्रति 
हमारी भावनाएँ बचपन से ही कुम्हला जाती हैं। वस्तुतः नयी पीढ़ी में जीवन- 
मूल्यों के हास का यह भी एक बड़ा कारण है। अ्रध्यापक की वास्तविक दुदंशा 
उस सबका जीता-जागता निषेध है, जो सिद्धान्तत: श्रध्यापक का उचित प्राप्य 
माना जाता है। सिद्धान्त श्रौर व्यवहार की ऐसी ज्वलन्त विषमता छात्र के. 
विश्वास के श्राधार को ही खोखला कर देती है । इस प्रकार के खीभे झौर चिढ़े 


हुए भ्रष्यापकों का आच रण छात्रों के विश्वास के लिए श्रौर भी हानिकारक 


होता है। यह सिद्धान्त कि 'ग्राचरण उपदेश की श्रपेक्षा उत्कृष्ट होता है' बालकों 
के विषय में जितना सत्य है, उतना शायद भौर कहीं नहीं । भग्नाश, स्नेहहीन 
झौर दरिद्र प्रध्यापकों का आप रण छात्रों के ग्राचरण के प्रमाप को, और इसीलिए 
समाज के आ्राचरण के प्रमाप को नीचे गिरा देता है । श्रष्यापक की सामाजिक 
' प्रतिष्ठा को उच्चत करने झौर उसके नेतृत्व को फिर से स्थापित करने के लिए 
हमने जो उपाय सुझाये हैं, यदि उन्हें क्रियान्वित किया जाय, तो छात्रों में भ्रादर्श- 
बाद के ह्वास का एक प्रमुख कारण समाप्त हो जायगा। 
यदि एक बार भ्रध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो जाय, 
तो यह श्राशा की जा सकती है कि इस पेछशे में जीवन-यमूलयों के प्रति श्रादर की 
भावना फिर उत्पन्न हो जायगी | ऐसे उपाय सोचे जा सकते हैं, जिनसे छात्रों में 
समाज के प्रति कतंव्य की भावना जाग्रत हो । सभी देशों में विद्याथियों का 
निर्वाह दूसरे लोगों के प्रयत्न से होता है भौर उन्हें पोषण समाज की सम्पत्ति. 
से प्रात होता है। भारत ज॑से देश भें, जहाँ प्रति व्यक्ति वाषिक भ्राथ ३०० 
रुपये भी नहीं, एक विद्यालय के छात्र का व्यय समाज के ऊपर ५४०० से ६०० 
: रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं पड़ता, ग्रौर कालेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 
“छात्र का व्यय १००० रुपये वाषिक के लगभग पड़ता है। क्योंकि छात्र अपने 


द हे रडश 
अध्ययन काल में सामाजिक सम्पत्ति के उत्पादन में मुश्किल से ही कोई योग 
देते हैं, इसलिए इसका भञ्रर्थ यह है कि विद्यालय में पढ़ने वाले एक बालक का 
भरण-पोषण करने के लिए तीन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति होने वाली आय की 
आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कालेज के विद्यार्थी के निर्वाह का व्यय चार 
या पाँच व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति होने वाली आय के बराबर होता है । इस' 
तथ्य के कारण सभी विद्याथियों के ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व आ पड़ता 
है । अपना अध्ययन समास करने के बाद उन्हें समाज को उससे कुछ अधिक ही 
लोटाने का प्रयत्त करना चाहिये, जितना कि उन्होंने समाज से प्राप्त किया है। 
यदि वे इतना न भी कर सके तो भी उन्हें कम से कम' समाज को उतना तो' 
लोटा ही देना चाहिये, जितना समाज ने उनके ऊपर व्यय किया है । 

छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य की भावना को उत्पन्न करने का एक उपाय 
यह है कि उन्हें समाज सुधार की विभिन्न परियोजनाञ्रों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाय । किशोरावस्था के आगमन के हाथ उन्हें यह 
बात शअ्रनुभव कर लेनी चाहिये कि शिक्षा एक बड़ा विद्येषाधिकार है, जो समाज 
ने उन्हें दिया है और भावी नागरिकता की तैयारी के प्राथमिक कतंव्य के रूप 
में न्‍्यायोचित रूप से उन्हें अपने समाज से लिए हुए ऋण का कुछ अंश तो 
लौटा देने का यत्न करना ही चाहिये । छात्रों के सक्रिय सहयोग से प्ननेक प्रकार 
की समाज-सेवाश्रों का विकास किया जा सकता है। कुछ देशों में कालेजों और 
विद्यालयों ने पड़ोस के किसी एक गाँव को अपने हाथ में लें लिया है और 
उसकी उन्नति के लिए अनेक रूपों में कार्य किया है। कुछ श्रन्य देशों में छात्रों 
तथा श्रन्य युवकों ने राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप 
से भाग लिया है। भारत में राष्ट्रीय जीवन के पुऑननानिर्माण के कार्यक्रमों में कार्ये . 
करने के लिए, चाहे वे कार्यक्रम सामुदायिक परियोजनाओ्रों के रूप में हों, या' 
राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों के रूप में, या पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा ओर स्वास्थ्य... 
जैसी श्राधारभूत सेवाशं की व्यवस्था करने के रूप में हों, युवकों के लिए बड़ा 
उत्तम अ्रवसर विद्यमान है । 

हमने विव्वयुद्धों के दृष्परिणामों भौर सारे संसार में भौतिकवांदी विचार- 
घारा का ऊपर उल्लेख किया है। जहाँ यह ठीक है कि उनके दुर्भावनाजनकः 
भ्रभाव से इन्कार नहीं किया. जा सकता, वहाँ हमें यह भी नहीं भूलता चाहिये 


छात्रों में श्रनुशासनहीनता 


२४६ स्वतन्त्र भारत में शिक्षा... 


कि युद्ध के अनुभव ने करोड़ों व्यक्तियों में किस प्रकार कर्तव्य श्र बलिदान 
की भावना जगा दी है । प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ थ्रुवक लोग न्याय, समानता 
झौर स्वतन्त्रता पर श्राधारित शान्ति के सपने लेने लगे थे। द्वितीय विश्वयुद्ध 
की समाप्ति के बाद संसार के विशालसंख्यक लोगों को स्वाधीनता प्राप्त हो... 
गयी है श्रौर सामाजिक न्याय का आदर्श सभ्य समाज के ताने-बाने का ही एक 
अंग बन गया है। चाहे जो हो, हमें यह झ्रवश्य याद रखना चाहिये कि 


 आदरश्शवाद किशोरावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन की इस अ्रवस्था 


में भावनाओं का एक सहसा अभ्युत्यान होता है और युवक लोग किसी भ्रादर्श 
के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तेयार हो जाते हैं। कठिवाइयों और 
'संकटों को भेलने का युवकों को विशेष चाव होता है; श्रौर यदि उनके सस्मुख 
सही झ्ावश उपस्थित किये जायें, तो बलिदान की कोई ऐसी सीमा नहीं है, 
जहाँ तक वे पहुँच न सके । ४ 

यहाँ, युवकों में झ्रादर्शवाद की' भावना उत्पन्त करने में धर्म का क्या हाथ 


हो सकता हैं, इस सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना उचित होगा । धर्म उन 
अनेक मानसिक इन्‍्द्ों की समास कर देता है, जिनके कारण व्यक्ति के विचार 


श्रौर क्रियाशकित पंगु बनी रहती है। धर्म ऐसी ऊर्जाभों को उस्प्रुक्त कर देता. 
है, जो कठिनाई था पराजय को स्वीकार करना जानती ही नहीं । घधर्म के द्वारा 
व्यक्ति को अपने झापसे बड़ी दावितयों के साथ एकाकार होने का न केवल 
अवसर मिलता है, भ्रपितु इसके लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार 
अ्र्म व्यक्ति को लोभ और स्वार्थ के बन्धनों से ऊपर उठने में समर्थ बनाता 
है। जब धर्म कट्टर सिद्धान्तों और विधि-विधानों के फेर में पड़ जाता है, तभी 
बह एक संकुचित करने वाला तत्व बन जाता है भौर लोगों में पारस्परिक 
संघर्ष का कारण बनता है । व्यक्ति को शभ्राष्मा के बन्धन से मुक्ति दिलाने वाले 
'विस्तृततर पहलू की हृष्टि से धर्म भनुष्य को उन्‍्तत बचाने वाली महानतम'ः 
शक्तियों में से एक है । हे 
.. क्योंकि किशोरावस्था में मन किसी भी महान उद्देश्य को अ्र॑गीकार करने 
के लिए सबसे अधिक तेयार होता है श्रौर उस उद्देश्य के लिए सब कुछ बलिदान... 


करने को उद्यत होता है, इसलिए यह भ्रावरयक है कि इन विस्तुत पश्रर्थों में... 





: छात्रों को धर्म के इस उदार बनाने वाले प्रभाव से वंचित न रखा जाय । कट्टर _ 


त्रोंमेंप्नुशासनहीनता.........<््॒य्य_य_य २४७ 


सिद्धान्तों और विधि-विधानों से रहित यह धर्म उन महान मानवीय आद्शों को 
प्रकट करेगा, जिनके द्वारा सारे विश्व का नीति शास्त्र बना है । यदि विद्याथियों 
को मालव के इन महान आदशों के सम्पर्क में न लाया जायगा तो उनके जीवन 
दरिद्र और अर्थहीन बने रहेंगे ।. 
छात्रों को इन शआरादर्शों के सम्पर्क में लाने का एक तरीका यह है कि विद्या- 
लयों और कालेजों में प्रति दिन एक प्रार्थना सभा हो, जिसमें सब विद्यार्थियों 
को एकत्र होकर मानव जाति के सांझे उत्तराधिकार की सम्पत्ति में से हिस्सा 
बँटाने का अवसर प्राप्त हो। कुछ मिनटों के लिए एक जगह एकत्र होना, चाहे . 
फिर वह बिलकुल मौन और निःशब्द ही क्‍यों न हो, विद्याथियों को इस बात 
का स्मरण करा देता है कि वे एक ही शिक्षा-जगत्‌ के समान रूप से सदस्य हैं । 
इस प्रकार प्राथेना सभा का अपने आप में एक बड़ा महत्व है; क्योंकि इससे सब 
विद्यार्थियों को अनुशासन में रह कर एक सांझे अनुभव में भाग लेने का शभ्रवसर 
मिलता है। इसके अतिरिक्त सांके रूप से पूजा करने श्रथवा महान प्रन्थों को 
पढ़ने से उन्हें इस बात का भी भ्रवसर मिलता है कि वे कुछ उच्चतर जीवन- 
मूल्यों के सम्पर्क में श्रा सकें और इस बात को अनुभव कर सके कि सभी मान- 
. वीय आदर्श और महत्वाकांक्षाएँ मुलत: एक ही हैं । यह सामान्य अनुभव की 
बात है कि जिन विद्यालयों और काल्लेजों में प्राथेंना सभा होती है, उनके 
छात्रों में सुनिश्चित रूप से अनुशासन और बन्धुत्व की भावना कहीं अधिक 
होती है । 
... मानवीय भआ्रादर्शों की मूलभूत एकता को अनुभव कर लेने के फलस्वरूप 
अपने इतिहास श्र राष्ट्रीय प्तरम्परात्रों के भ्रध्ययन के नवीनीकरण के कार्यक्रम . 
को क्रियान्वित करना भी सरल हो जायगा । आधुनिक संसार में श्रधिकांश संघर्ष 
और कद्ुता केवल इस कारण है कि इतिहास गलत ढंग से पढ़ाया जाता है। 
बहुत हाल तक भी इतिहास को केवल युद्धों ओर विजयों का एक अभिलेख _ 
. मात्र समझा जाता था; उसके अ्रतिरिक्त कुछ नहीं । इसलिए मनुष्यों श्रौर राष्ट्रों 
का मूल्यांकन इस हृष्ठटि से नहीं किया गया कि उन्होंने मानव-कल्याण में क्या 
थोग दिया, श्रपितु इस दृष्टि से किया गया कि उन्होंने रणक्षेत्र में कितनी सफलता 
प्राप्त की । यहाँ तक कि राष्ट्रीय परम्पराओं को भी अपने राष्ट्र के अत्यधिक 
. गौरव और अभिमान को उभारने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। 


र्४ड८ का द स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


व्यक्ति और राष्ट्र संनिक विजयों में अत्यधिक प्रभिमान श्रनुभव करते रहे हैं और 
वे यह भूल गये हैं कि घ्ुद्धों का परिणाम भ्रनिवार्य रूप से यह होता है कि पहले! 
तो भौतिक, और बाद में नेतिक प्रमाप नीचे गिर जाते हैं । 

. यदि श्रतीत में युद्धों के कारण मानब-प्रगति में बाधा' पड़ी है श्रौर उनके. 
कारण समाज की दशा अवनत हुई है, तो श्राधुनिक थुग में तो यह खतरा उत्पन्न 
हो गया है कि कहीं युद्धों के कारण मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त तन हो जाय । 
इसलिए यह बड़ी श्रावश्यक बात है कि श्राजकल' विद्यार्थी संसार को पहले की' 
: क्रपेक्षा श्रधिक सही रूप में देखें; श्रोर इस बात को शअ्रनुभव करें कि मनुष्य का 
इतिहास भ्रधिकाधिक प्रकाश, स्वाधीनता और मधुरता की ओर एक चिरथुग से 
चली श्रा रही लम्बी यात्रा €ैं, जिसमे विभिन्‍न राष्ट्रों, देशों और युगों के नर- 
_नारियों ने कभी तो जानते-बूकते, और अनेक बार बिना यह अनुभव किये कि _ 
उनका लक्ष्य भौर प्रयत्न एक ही है, परस्पर सहयोग किया है। भ्रब तक मनुष्य 
ऊपरी सतह पर दीख पड़ने वाले संघर्ष श्रौर प्रतियोगिता के प्रति अ्रधिक 
संवेदनशील रहे हैं, और उस सहयोग के प्रति कम संवेदनशील, जो सम्पूरों 
मानव-प्रगति का श्राधार है। परन्तु प्रब उन्हें यह्‌ समझ लेना चाहिये कि यह 
बात, कि श्रपने श्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्ष ही जीवन का|तियम है, 
केवल श्र सत्य है ! 

जहाँ कभी-कभी प्रतियोगिता ने प्रगति की भ्ोर बढ़ने भे' सहायता दी है, 

वहाँ सहयोग प्राणियों के जीवित रहने का भराधार रहा है। मनुष्य के सम्बन्ध 
में यह बात विशेष रूप से सत्य है। अपनी दुर्बल इन्द्रियों भ्ौर स्वल्प शारीरिक 
शबित के द्वारा भी वह शेष सूछ्टि पर केबल इसलिए विजय प्राप्त कर सका, 
. क्योंकि वह इतने बड़े पैमाने पर सहयोग कर सकता था, जितना कि श्रन्य कोई 
पशु नहीं कर सकता था। यह सहयोग भाषा के कारण सम्भव हो सका। भाषा 
के कारण उसमें श्रत्यन्त सूक्ष्म सुनिश्चितता के साथ, और भ्रनुभव के इतने बे 
क्षेत्र मे भ्रपने विचारों का प्रादान-प्रदान करने की शक्ति भरा गयी, जो अ्रनुपम 

. है। क्योंकि भाषा एक ऐसा सामाजिक उत्तराषिकार है, जो शिक्षा' के द्वारा... 
.. पीड़ी दर पीढ़ी भ्रागे चलता चला जाता है, इसलिए शिक्षकों का समाज के प्रति यह... 
.. कतंव्य है कि वे सहयोग के उस तत्व पर विशेष बल' दे, जो भाषा के गाष्यम 


छात्रों में अनुशासनहीतता........... कम ध रेडह 
से किये जाने वाले सब सम्रके स्थापतों ( कम्युनिकेशन- ) संचारणों में... 
निहित है । 


हमने ऊपर इस बात का उल्लेख किया है कि युवकों में ग्राथिक, सामाजिक 
भौर मनोवैज्ञानिक श्रसुरक्षा की भावना के कारण किस प्रकार सिड़ीपन-साआ 


गया है श्रौर आ्रादर्शों का ह्वास हो गया है। हमने ऊपर कुछ उपायों का भी द 


संकेत किया है, जो युवकों के मन से इस असुरक्षा की भावना को समाप्त करने. 
के लिए भ्रावश्यक हैं । अ्रध्यापकों, छात्रों और माता-पिताशञ्रों के बीच घनिष्ठतर 
पारस्परिक सम्पर्क स्थापित होने से युवकों में समुदाय की भावना विकसित 
होगी और इसके फलस्वरूप वे श्रात्मीयता का अनुभव कर सकेंगे । जब एक बार 
युवकों में यह अनुभूति उत्पन्न हो जायगी, तब वे निरुद्देश्यता की उस भावना से 
भी बहुत पीड़ित नहीं रहेंगे, जिसके कारण वे श्राजकल किंकतेव्यविमृढ़-से रहते 
हैं। भले ही इस समय संयुक्त परिवार प्रणाली समास हो चुकी है, फिर भी अध्या- 
पकों और माता-पिताग्रों के सहयोग से बालक को वे जीवन-मूल्य काफी कुछ मात्रा 
. में प्राप्त हो सकते हैं, जो पहले इस प्रणाली द्वारा प्राप्त होते थे । समाज में. 
सहयोग के मह॒त्व की बात केवल विभिन्न समूहों के मध्य अ्रव्यक्त सम्बन्धों के 
_ बर्णान पर ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिये, अपितु उसके श्रन्तर्गत विभिन्न 
आयु और विभिन्न सम्बन्धों वाले व्यक्तियों के साय होने वाले देनिक सम्पर्कों 
का भी वर्णात भ्रा जाना चाहिये । यदि आजकल के युवक यह श्रनुभव कर सकें 
कि उनके पूर्वजों की परम्परा भ्रभी तक भी जीवित है, शौर बढ़ रही है, तो 
. उनकी किसी की श्रात्मीय न होने की भावना समाप्त हो जायगी । 
परम्पराश्रों को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक आवश्यक हाते यह है कि. 
परिवर्तंव की अनिवायंता को स्वीकार कर लिया जाय । ग्रुवकों के सामाजिक 
दिद्या से भटक जाने का एक बड़ा कारण यह है कि अ्रलग-ग्लग पीढ़ियाँ मानसिक 
हृष्ठि से एक दूसरे से दूर होती हैं । प्रत्येक पीढ़ी अपने विचारों के साथ चिपकी 
रहती है ओर उनमें किसी प्रकार की वृद्धि या परिवर्तेन को स्वीकार करने को 
. तैयार नहीं होती । क्योंकि तरुण पीढ़ी की पृष्ठभूमि और परिवेश अलग होता 
: है, इसलिए उसे पुराने श्रादर्श बेमौजू जान पड़ते हैं। इसलिए यदि पुरानी पीढ़ी _ 
इस बात को श्रनुभव कर ले कि उसके आदर्शों को अपनाने से पहले नयी पीढ़ी 
उनमें थोड़ा-बहत हेर-फेर अवश्य करेगी, तो पिताश्रों भर पुत्रों के बीच होने . 


२५०. स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


वाले विवादों का एक बड़ा कारण समाप्त हो जायगा । इसके साथ ही साथ 
आजकल की नयी पीढ़ी में पायी जाने वाली श्रशान्ति श्रौर जीवन-पुल्यों का 
'ह्वास भी बहुत कुछ समाप्त हो जायगा । 

ऊपर बताये गये उपायों से विद्याथियों में प्रनुशासनहीनता और श्रशान्ति की 
समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी । परन्तु यदि इस प्रध्ययन में दिये 
गये सब सुझावों को भी श्रपना लिया जाय, तो भी किन्‍्हीं तात्कालिक प्ौर जादू के- 
से परिशामों की भ्राशा करना मूर्खेता होगी । यह भी सम्भव नहीं है कि इन सब 
उपायों का प्रयोग एक साथ किया जा सके । इन उपायों के रूप में हम न केवल 
शिक्षा सुधार के, भ्रपितु समाज सुधार के भी उपाय प्रारम्भ कर रहे होंगे । जहाँ 
शिक्षा भावी नागरिक को प्रशिक्षण देती है, वहाँ यहु भावी समाज के स्वरूप 
का भी निर्धारण करती है। इस प्रकार की शिक्षा का मुल्य शिक्षा को प्रदान 
करने वाले प्रध्यापकों के चरित्र श्लौर कार्य क्षमता पर निर्भर होता है। यही 
कारण है कि समाज का भविष्य उसके भ्रध्यापकों की उत्कुष्टता पर निर्भर रहता 
है। यह कहने में कोई भ्रतिशयोक्ति नहीं है कि प्रकार्यक्षम भौर भ्रसस्तु् 
ग्रध्यापक समाज की नींव को ही खोखला कर देते हैं। उनकी श्रकार्यक्षमता 
झौर असन्‍्तोष की छूत बालकों फो लग जाती है भ्ौर इस प्रकार क्रांति, विधटन 
झौर विनाश के बीज बो दिये जाते हैं। इसके विपरीत श्रादर्शों में आस्था 
रखने वाले भ्रौर परम्परात्रों के निरन्तर पुनरुज्जीयन के लिए कृतसंकल्प अ्रध्यापकों 
का दल मानव जाति के लिए श्रसीम उन्नति भौर समृद्धि की दशाएँ अस्तुत कर 
झकता है । 


अध्याय ६ | 

. शिक्षा का नियत कतवब्य 
प्राय: लोगों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है कि वे शिक्षा का मूल्यांकन उसकी 
 सानवीय गुणों को विकसित करने की क्षमता द्वारा नहीं, श्रपितु उसकी नोकरी 
दिलाने की क्षमता द्वारा करते हैं। जहाँ इस बात से इन्कार नहीं किया जा 
.. सकता कि शिक्षा का यह काम है कि वह व्यक्तियों को समाज का सजनशील' 
संदस्य बनाये, वहाँ यह प्रश्न भी श्रवश्य उठाया जा सकता है. कि क्या नौकरी 
दिलाना शिक्षा का मुख्य ध्येय है .? यह स्पष्ट है कि यह प्रारस्मिक या माध्यमिक 
शिक्षा तक का भी लक्ष्य नहीं हो सकता। प्रारम्भिक शिक्षा भ्रधिक से अ्रधिक 
बालक की द्ारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास कर सकती है; उसे 
श्रावश्यक ज्ञान की एक न्यूवतम मात्रा प्रदाय कर सकती है और उसमें सामाजिक _ 
जीवन के लिए आवश्यक आदतें डाल सकती है । यदि समाज ने स्थितिशील 
(जड़) ही न बने रहना हो, तो माध्यमिक शिक्षा का भी लक्ष्य ऐसे युवक तेयार 
करना होता चाहिये, जिनमें किसी एक ही संकुचित क्षेत्र में योग्यता प्राप्त - 
कारीगर बने रहने के बजाय नये ज्ञान श्र नयी प्रविधियों ( टैक्‍नीक ) का 
विकास करने की क्षमता विद्यमान हो । । 

माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद हम शिक्षा को व्यावसायिक था पेश 
सम्बन्धी प्रशिक्षण और उच्चतर शिक्षा, इन दो भागों में बाँठ सकते हैँ। 
व्यावसायिक या पेशे सम्बन्धी प्रशिक्षण समाज के बने रहने के लिए बहुत 
 झ्रावदयक है। परन्तु केवल एकमात्र इस प्रकार के प्रशिक्षण पर सारा ध्यान _ 


० रश 


श्र ः स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


केन्द्रित कर लेना खतरे से खाली नहों है| श्रगेक समाजों ने श्रपने सबसे भ्रध्िक 
होनहार ग्रुवक छात्रों को इस प्रकार का श्रत्यधिक विशेषज्ञता का प्रशिक्षण 
दिलवाया; और कई बार उन्हें स्वयं क्षति उठाकर यह समभाना पड़ा कि 
उत्पादन की पद्धतियों में परिवर्तेत हो जाने झ्थवा' प्रकृति के नियमों और 
प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान के बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के उच्च 
प्रशिक्षित लोग बिलकुल बेकार हो गये; और कई बार तो ऐसी दशा हो गई 
कि उनको कोई काम दे पाना ही झसम्भव हो गया । 

इस पेशे सम्बन्धी प्रशिक्षण से बिलकुल भिन्न, उच्चतर शिक्षा एक श्रव्यकत 
: प्रकार की शिक्षा है और प्रायः उसका जीवन की व्यावहारिक समस्याश्रों से 
कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु इसकी श्रव्यक्तता इसका रक्षक गुणा है; 
क्योंकि इसके कारण इस प्रकार की शिक्षा विश्वजनीन ढंग की शिक्षा बन 
जाती है। किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित न रहने के कारण यह मन को 
. उन सामान्य सत्यों तक ऊँचा उठ पाने में समर्थ बना देती है, जो हमें 


श्राध्यात्मिक जगत्‌ की पहली झलक दिखा पाते हैं । इन विश्वजनीन सत्यों का 


प्रनुसत्धान ही समस्त मानव-प्रगति का श्राधार भी है । 
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.. बस्तुतः इस प्रश्न का कोई सरल' उत्तर नहीं दिया जा सकता कि शिक्षा 
केवल उन विषयों तक सीमित रहती चाहिये, जिनका सम्बन्ध मनुष्य मात्र से 
समान रूप से है, या' झ्लग-प्रलगः व्यक्तितयों की विशिष्ठ योग्यताओों के प्रशिक्षण 
की दृष्टि से दी जानी चाहिये। इस विरोध को प्रकट करने का लोकप्रिय ढंग 
यह है कि इसे जीवन के लिए शिक्षा बनाम पेशे के लिए दिक्षा के रूप में वर्णित 
. किया जाय । परन्तु ज्योंह्दी यह प्रदन इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, त्योंही 
. ब्रनेक सन्देह उठ खड़े होते हैं। 'जीवन के लिए शिक्षा' इस' वाक्यांश से हमारा 
_ ठीक-ठीक क्या भ्रभिप्राय है ? सामान्य रूप से जीवन जैसी कोई वस्तु नहीं है । 


प्रत्येक व्यक्ित किसी विशिष्ट समाज का सदस्य होता है भौर उस समाज में... 


. उसका जो भी विशिष्ट स्थान होता है, उसके साथ जुड़े हुए कुछ निश्चित विशिष्ट 
.. कृत्यों को वह करता है। यदि जीवन में किसी विशिष्ट स्थान के साथ जुड़े हुए... 
हा किन्‍्हीं सुनिश्चित कतंव्यों पर जोर दिया जाय, तो 'जीवन के लिए शिक्षा' और 


; दिक्षा का नियत कर्तव्य... हक . श९३ 


पेशे के लिए शिक्षा' इन दोनों का अन्तर समाप्तप्रायः होजाता है।... 
इसी प्रकार यदि हम यह जाँचने का यत्न करें कि पेशे के लिए शिक्षा का. 
क्या श्रथ है, तो भी वही परिणाम निकलता है। कोई भी पेशा अपने आप में 
जीवन का एक ढंग मात्र होता है; और इस कारण पेशे के लिए दी जाने वाली 
शिक्षा जीवन के किसी विश्ञेष ढंग के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। हमें इस 
सम्बन्ध में भी सावधोन ही रहना चाहिये कि जीवन में व्यक्ति की पदस्थिति 
(स्टेशन) की घारणा को बहुत दूर तक न खींचा जाय | पदस्थिति पर बहुत 
जोर देने का परिणाम यह हो सकता है कि समाज बड़े कठोर रूप से विभिन्न 
स्तरों में बट जाय और उप्तके फलस्वरूप कोई जाति या वर्ग की-सी संरचना _ 
( स्ट्रवचर ) उत्पन्न हो जाय, जिसमें व्यक्ति का काम किसी पहले से निर्धारित 
विशिष्ट कृत्य को करना भर हो । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्त हो जाय, तो 'जीवन' 
. के लिए शिक्षा श्रौर (किसी पेशे के लिए शिक्षा” के बीच का अन्तर फिर लुप्त 
हो जाता है। यहाँ पर इस बात की ओर भी संकेत कर देना उचित होगा कि 
व्यक्ति की पदस्थिति के ऊपर बहुत जोर देने का परिणाम भ्रधिक सम्भव यही 
... है कि एक स्थितिशील (स्टेटिक) समाज तैयार हो जाय। मानव प्रगति की एक 
मुख्य दिशा यह रही है कि वर्ग भ्रथवा जाति की कठोर संरचना से दूर हटा 
जाय और व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवसाय का चुनाव करने के लिए 
अधिकाधिक़ स्वतन्त्रता प्रदान की जाय । ४ 
इस प्रकार सामान्‍य रूप से स्वीकार किये जाने वाला विरोध बनाये नहीं 
रखा जा सकता; भौर इससे यह बात बहुत स्पष्ठ हो जाती हैं कि समय-समय 
पर शिक्षा के उद्देश्यों के नये सिरे से परिभाषा करने की आवश्यकता होती है। 
. जब इन उद्देश्यों को स्पष्ठ रूप में हृदयज्भम कर लिया जाय, उसके बाद ही हम 
जिसे सामान्य शिक्षा कहा जा सकता है, उसका सम्बन्ध विशेषताप्रास शिक्षा 
के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। इन उद्देश्यों का सर्वाग सम्पूर 
विश्लेषण एक छोटे-से निबन्ध में नहीं किया जा सकता । शिक्षा की प्रकृति 
को ठीक-ठीक रूप में समभने के लिए हमें मन की प्रकृति और उसकी क्रियाओं 
के विश्लेषण, और मानव मन के समाज और संसार के साथ सम्बन्ध को 
आधार बनाना होगा | इस प्रकार के विश्लेषण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले 
विस्तत विचार क्षेत्र में न जाकर हम उन चार परस्पर सम्बद्ध किन्तु एक दूसरे 
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से पृथक प्रयोज नों को समभने का प्रयत्त करेंगे, जो शिक्षा का लक्ष्य समभे जा 
सकते हैं। शिक्षा का पहला प्रयोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना 
है। शिक्षा का एक प्रयोजन व्यक्ति को उस संसार के सम्बन्ध भें ज्ञान देना भी 
है, जिसमें कि वह रहता है। तीसरा प्रयोजन यह है कि व्यक्ति में उन निपुणा- 
ताझों को विकसित किया जाय, जो सामाजिक जीवस को बनाये रखने श्रौर 
उन्नत करने की लिए आवश्यक हैं, जिससे व्यक्ति समाज का एक सृजनशील' 
सदस्य बन सके । इन तीनों के साथ सम्बद्ध, परन्तु साथ ही इस तीनों से बिल 
कुल पृथक एक चौथा प्रयोजन भी है, ओर वह है--व्यक्ति की जीवन-पूल्यों 
की खोज की ग्याकांक्षा को पूरा करता । कि 
.... इन चारों में से प्रत्येक उद्देश्य का उसकी श्रपेक्षा कहीं श्रधिक विस्तृत 

और सुनिश्चित विवेचन करने की भ्रावश्यकता है, जितवा कि यहाँ किया जा 
सकता है। जब हम व्यक्तित्व के विकास की बात कहते हैं, तो हमारा प्रभि- 
प्राय व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और झश्राध्यात्मिक योग्यताओं 
की वृद्धि श्यौर परिपक्‍्वता से होता है । भ्रविकसित शरीर केबल शारीरिक वृद्धि 


के अभाव का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ स्पष्ट विध्यात्मक (पोजीडिब) 
अवांछनीय विशेषताएँ भी पायी जाती हैं। इसी प्रकार भ्रविकसित मत में न केवल 


बौद्धिक स्वतन्त्रता का विकाप्त नहीं होता, बल्कि वह गन श्रन्ध विश्वास, सूघारों 
के विरोध, भय श्रौर द्वेष का भी एक स्रोत बना रहुता है। यह सामान्य प्रनुभव 
की बात है कि किसी बालक को स्नेह ने देने का भ्रर्थ फेवल इतना नहीं है कि 
बालक संवेगों की दृष्टि से क्षुध्रत रह जाय, झ्रपितु वह दूसरों के लिए एक संकट 
का और भ्र्टता फैलाने का स्रोत बन जाता है। व्यक्तित्व के श्राध्यात्मिक 
विकास की परिभाषा कर पाना और भी प्रधिक कठिन हो सकता है, किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रन्य मामलों की भाँति इस क्षेत्र में भी वृद्धि न 
हो पाना केवल एक प्रभाव मात्र नहीं है, भ्रपितु एक ऐसी निषेषात्मक वस्तु 
है, जिसका कि स्वयं उस व्यक्ति पर तथा दूपरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 
 बस्तुतः इस सम्बन्ध में सोचते हुए श्राश्वर्य जगत्‌ में भटकने वाली बालिका 
 ऐलिस की दशा का ध्यान शभ्रा जाता है। वह देखती है कि उसे श्रपनी जाते. 

. बचाने के लिए भागना पड़ता है, भौर फिर भी वह वहीं रहती है, जहाँ वह 
पहले हु खड़ी थी। वृद्धि होने भें असफलता के पदचात्‌ व्यक्ति बहीं नहीं रहता, 
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जहाँ कि वह पहले था, अपितु ऐसी भ्रसफलता उसे श्रपने प्रारम्भ बिन्दु से भी 
कुछ नीचे की ओर वापस धकेल देती है। 
... शिक्षा का दूसरा उद्देय भौतिक जगतु का, और उसके साथ-साथ समाज 
के विचारों और आदशों का ज्ञान प्राप्त कराना है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना. 
व्यक्ति बना भी नहीं रह सकता, फिर श्रपने व्यक्तित्व का विकास करना तो. 
दूर की बात है। वस्तुतः व्यक्तिगत विकास और समाज की सेवा, दोनों के 
लिए ही इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता एक आवश्यक शर्तें है। कई बार. . 
शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने के तुल्य सममा जाता है; परन्तु हमें इस. 
सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये कि भौतिक संसार या विचारात्मक (आइ- 
डियेशनल) परिवेश के अलग-प्रलग ज्ञान में से किसी भी एक पर आवश्यकता से 
अधिक श्रनुचित बल न दिया जाय; क्योंकि इस संसार को समभने के लिए हमारे _ 
लिए ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिर भी जिस 
संसार में हम रहते हैं, उसके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा के सभी कार्य- 
क्रमों का मूलाधार है । 
शिक्षा के तीसरे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए व्यक्तित्व का विकास और परि- 
. वेश के सम्बन्ध में ज्ञान की प्राप्ति, दोनों ही श्रावश्यक हैँ। व्यक्ति केवल समाज 
में रहते हुए ही अपना कृत्य (फंक्शन) करता रह सकता है। यदि ध्यक्ति की. 
वृद्धि और विकास के साथ-साथ इस परिवेश में परिवर्तन शौर विकास न हो, तो 
 तनाबों का उत्पन्न हो जाना ग्निवाय है । सच तो यह है कि अनुकूल परिवेश 
से ध्यक्ति की वृद्धि शऔर विकास में सहायता मिलती है, और प्रतिकूल परिवेश 
. से बाधा पड़ती है। दूसरी झोर, अलग-अलग व्यक्तियों की प्रगति अथवा दुर्देशा ._ 
. का परिणाम समाज की उन्नति या भ्रवनति होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज. 
का सृजनशील सदस्य बनना चाहता है, तो उसे न केवल अपनी वृद्धि को बनाये 
रखना होगा, अपितु समाज की वृद्धि में भी कुछ न कुछ योग देता होगा । आज- _ 
. कल'की सामाजिक दशाओ्रों में व्यक्ति को भ्रपनी सारी सीमित ऊर्जा समाज को. 

. सक्रिय बनाये रखने में लगानी पड़ती है। दूसरी ओर प्रगति के लिए इस बात. 
की झ्रावश्यकता होती है कि समाज जितनी कुछ सफलता प्राप्त कर चुका है, 
उससे आगे बढ़ा जाय. क्योंकि वर्तेमान परिस्थितियों में हमारी ऊर्जा का... 
. अधिकांश भाग केवल सामान्य स्थिति को बनाये रखने में ही लग जाता है, इस 
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लिए उससे आगे बढ़ने के लिए ग्रसाधारण प्रयत्न की आवश्यकता होती है । 
फिर भी यह एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी 
सीमा तक पूरा करना ही चाहिये। जब तक हम कुछ दें नहीं, तब तक 
हम कुछ ले नहीं सकते; और जब तक हम कुछ लें नहीं, तब तक कुछ दे भी 
नहीं सकते । द 

हु परिस्थिति इस तथ्य के कारण श्ौर भी उलभ जाती है कि समाज के 
सदस्य के रूप में नियत कर्तव्य को पूरा करने के श्रतिरिवत प्रत्येक व्यवित का 
एक शअ्रक्षुण्ण व्यक्तित्व भी है, जो बिलकुल निराला है। मनुष्य को अपनी श्रान्तरिक 
प्रकृति की माँगों को पूर्ण करके ही सन्तोष प्राप्त हो सकता है। इसे हम जीवल- 
मूल्यों की खोज प्रथवा श्रात्म-ज्ञान की यात्रा कह सकते हैं | परन्तु हम चाहे इस- 
का वर्णान किसी भी रूप में क्‍यों न करें, प्रत्येक व्यक्तित के अ्रन्दर एक ऐसा तत्व 
होता है, जहाँ पहुँचकर वह प्रपनी सामाजिक भ्रावश्यकताओों से ऊपर उठ जाता 


है। वह आात्मज्ञान को केवल अपने समाज की माँगों को पूरा करके भ्रथवा अपने. 


पे के क्ृत्यों को पूर्ण करके प्राप्त नहीं कर सकता । 0 
... ऊपर इस विरोधाभास का उल्लेख किया जा चुका है कि जीवन के लिए... 
दिक्षा' का श्रर्थ वस्तुत: जीवन में किसी विशेष कृत्य के लिए शिक्षा” भी हो 
सकता है । दूसरे शब्दों में यदि 'जीवन के लिए शिक्षा' की संकुचित प्रर्थों में 
व्याख्या की जाय, तो उसे पेशे के लिए शिक्षा से पुथक्‌ कर पाना कठिन ही है। 
फिर भी पहले बताये जा चुके कारणों से इन दोनों के बीच प्रन्तर करना ही 
 होगा। एक श्रोर तो, समाज की प्रगति पदस्थिति (स्टेटस) से युगबन्ध (कन्ट्र बट) 
की झोर तथा कठोरता से तरलता (प्रवहणशीलता) की भ्ोर है; दूसरी भोर 
समाज के वर्तमान संगठन में इसके अ्रधिकाश सदस्यों की लगभग सारी शक्षित 
. सम्यता के केवल उस प्रमाप को बनाये रखने में लगा देनी पड़ती है, जो कि 
. भ्रब तक प्राप्त किया जा चुका है। यह सम्भव है कि समाज-विकास की और 
_ भ्रधिक प्रगति होने पर हमें यह पता चले कि मनुष्य में सुजनशील ज्योति उंस- 
की श्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत रूप से व्यापक हो गयी है, जितना कि हुम इस समय 
कल्पना करते हैं; परन्तु श्रब की अपेक्षा श्रधिक सुखी समाज में भी लोगों की 
. इस सृजनात्मक ज्योति की प्राभा में भ्रन्तर रहेगा ही। यह सम्भव है कि भविष्य 
में समाज के सब सदस्य सामान्य सामाजिक कल्याण में जब की अपेक्षा श्रधिक 
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' योग दे सकें, परन्तु वस्तुतः महत्वपूर्ण प्रगतियाँ उस समय भी अब की ही भाँति 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रयत्तों के फलस्वरूप ही होंगी । परन्तु इससे पहले 
कि ऐसा कोई प्रयत्न किया जा सके, हमें इस बात को देखना होगा कि ऐसा 
प्रयत्न करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति-समृह समाज के अश्रधिकांश सदस्यों के सांफे 
प्रमाप को तो प्राप्त कर चुका है। भविष्य के लिए नये परीक्षण केवल इस समय 
तक प्राप्त सफलताश्रों के आधार पर ही किये जा सकते हैं। 
शिक्षा के पहले दो उद्देश्य हैं--व्यक्ति के विभिन्न गुणों का विकास करना, 
और उसे संसार का कुछ ज्ञान प्रदान करना । जहाँ तक इनमें से पहले उद्देश्य 
का सम्बन्ध है, हमें उन विशेष क्ृत्यों के सम्बन्ध में विचार करने की कोई श्राव- 
5 इयकता नहीं है, जो व्यक्ति को बाद के जीवन में करने पड़ सकते हैं। विशेषज्ञता- 
प्राप्ति शिक्षा के दूसरे उद्देश्य में दीखनी शुरू होती है भौर इसके द्वारा ही वास्त- 
विकता के उन पहलुओं का निर्धारण होता है, जिनका उस व्यक्ति को कुछ भश्रधिक 
या कुछ कम गहरा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जब हम शिक्षा 
के तीसरे और चौथे उद्देश्यों पर विचार करते हूँ, तो यह विशेषज्ञता-प्राप्ति और 
भी अधिक स्पष्ठ रूप में दिखाई पड़ने लगती है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक 
.. लक्ष्यों को बनाये रखने या उन्हें उन्नत करने में, ओर इस प्रकार समाज का एक 
' सृजनशील सदस्य बनने में केवल अपने व्यक्तिगत ढंग से ही योग दे सकता है। 
इसी प्रकार उसका पुरातन जीवन-मुल्यों को हृदयंगम करना और नये जीवन- 
. मूल्यों का झनुसन्धान भी उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर ही आधारित होगा । 
ग्रात्मज्ञान प्रकृत्या ऐसी वस्तु है, जो मुख्यतः एक वेयक्तिक कृत्य है। धर्म के 
: सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह वह वस्तु है, जिसकी साधना मनुष्य एकांत 
में करता है। विज्ञान, दर्शन और कला के मुल्य निस्सन्देह सामाजिक जीवन को 
. समुद्ध बनाते हैं, परन्तु धर्म की भाँति वे भी मुख्यतया मनुष्य की एकांत साधना _ 
के ही परिणाम हैं। 
इस प्रकार पहली दृष्टि में यह दिखाई पड़ता है कि शिक्षा का पहला लक्ष्य 
. हर्मे सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त की ओर ले जाता है; ओर तीसरा लक्ष्य विशेष 
गुणों भौर योग्यताओं के प्रशिक्षण का सुझाव प्रस्तुत करता है। दूसरे लक्ष्य में 
- संसार का सामान्य ज्ञान और किन्‍्हीं खास व्यवसायों के उपयुक्त विशेष झान, 


श्र द द हु स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


दोनों ही भा जाते हैं। चौथा उद्देश्य इसमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता झौर 
बहु सबसे भ्रलग ही रहता है । हा 
. परन्तु विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि इस लक्ष्यों में किया 

गया इस प्रकार का प्न्तर दिक्र नहीं सकता। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य दूसरे उद्देश्यों 
का समर्थक है श्रोर उनसे समर्थित भी है। इश बात का एक ज्वलन्त उदाहरण 
यह है कि जीवन के भौतिक प्रमापों में उन्नति उन श्रव्यक्त अ्रनुसन्धानों के परि- 
णामस्वरूप हुई है, जिनका पहली हृष्टि में व्यावहारिक समसस्‍याश्रों से कोई 
सम्बन्ध दिखायी नहीं पड़ता । 


र्‌ द 
... श्रव हम यह देखने का यत्व करते हैं कि क्या शिक्षा के इन प्रयोजनों का 
. सम्बन्ध शिक्षा की अलग-अलग दशाश्रों से जोड़ा जा सकता है ? परण्तु इस 
सम्बन्ध में एक चेतावनी दे देना झ्रावश्यक है। किसी विशेष प्रयोजन का सम्बन्ध... 


किसी विशेष दशा से जोड़ने का यह प्र्थ कदापि नहीं है कि बहू प्रयोजन शिक्षा की. 
. भ्रव्य दशाओं में काम नहीं कर रहा होगा । हमारा भ्रभिप्राय केवल इतना ही... 


_ है कि कोई विशिष्ट प्रयोजन किसी विशिष्ट दशा में भौर वशाप्रों की प्रपेक्षा 
. अधिक स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होता है । 
श्रथ यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास श्रीर संसार के 

सामान्य ज्ञान की आप्ति का प्रारम्भ प्राथमिक या प्रारम्भिक स्तर से होना 
_ चाहिये । यह दशा बचपत के प्रारम्भ से लेकर किशोरावस्था के श्रागमत के भी 
. कुछ बाद तक बनी रहती है। इस दशा में किन्‍्हीं सुनिरदिष्ठ निषुणताओरों या 
 योग्यताशों के विकास का कोई प्रदत नहीं उठता। इस स्तर पर दिक्षा का एक- 
मात्र उद्देश्य यहु है कि बालक को बहू ज्ञान प्रदान कर दिया जाय, णो उसके... 
समाज में भ्रन्य सदस्यों को प्राप्त है; भर बालक में उन शारीरिक, बौद्धिक,.... 
सामाजिक और नंतिक भादतों का विकास कर दिया जाय, जो उसके जीवित 
रहने और प्रगति करने के लिए झावश्यक हैं। इसके भ्रतिरिक्त जीवन की इस 
प्रारम्भिक दशा में उसकी प्रभियोग्यताएँ सी बहुत कुछ अ्रभिन्न ही होती है। इसी 
(लिए हम बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को स्रामान्य ढंग की शिक्षा कह सकते... 
हैं, श्ौर प्राय: कहते भी हैं।...... | 


शिक्षा का नियत कर्तव्य ्श्र्ह 


.._ जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा उद्देश्य की दृष्टि से सबसे श्रधिक सामान्य है, वहाँ 


साथ ही यह सब दशाओं की अपेक्षा सुव्यक्त (कौंक्रीट) भी है। हम बालक को 


उस संसार का, जिसमें कि वह रहता है, ज्ञान केक्‍्ल आसपास की वस्तुश्रों से 
प्रारम्भ करके ही दे सकते हैं । जो भी निपुणताएँ हम उसमें विकसित करना 
तेहें वे भी उनके परिवेश की तात्कालिक आवश्यक्रताओं पर श्राधारित होनी 


चाहियें। यदि प्राथमिक शिक्षा को अपना वास्तविक लक्ष्य पूरा करना है, तो... 


वह समाज के स्थानीय अ्रनुभव पर आधारित होती चाहिये । क्योंकि इस प्रकार 
का श्रनुभव एक विशिष्ठ ढंग का होता है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा उद्देश्य की _ 
दृष्टि से, और शायद प्रणाली की दृष्टि से भी सामान्य होते हुए भी विषय की 
दृष्टि से अन्य किसी भी दशा की शिक्षा की अपेक्षा कहीं श्रधिक सुनिर्दिष्ठ (स्पै- 
सिफिक ) होती है । 
द बुनियादी शिक्षा की धारणा में, जो हाल ही में भारत में विकसित हुई 
है, इसी सत्य को स्वीकार किया गया है। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक 
. को किसी ऐसी दस्तकारी के द्वारा, जिससे कि वह परिचित)है, ज्ञान देकर उसके 
 आक्तित्व का विकास करना है । किसी प्रचलित दस्तकारी के ऊपर भाग्रह करके 
बुनियादी शिक्षा ने एक सहृत्वपूर्णा सत्य को पकड़ लिया है । यह शिक्षा इस बात 
को स्त्रीकार करती है कि बालक के लिये अव्यक्त शिक्षण न केवल एक बोफ बन 
जाता है, बल्कि अ्रवास्तविक भी रहता है। दस्तकारी पर जोर देने के कारण 
गतिधिधि का तत्व भी शिक्षा की प्रणाली में तुरन्त आा पहुँचता है। इतना ही 
नहीं, दस्तकारी का श्रर्थ एक सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि भी है ; और 
इसके फलस्वरूप बालक को बिलकुल प्रारम्भ से ही समाज के एक सदस्य के रूप 
में अपने कर्तव्य को समभने की शिक्षा दी जाती है। किसी स्थानीय दस्तकारी 
पर भ्राग्रह करने का कारण शिक्षा के इस सिद्धान्त को स्वीकार करवा है कि 
शिक्षा परिचित से शुरू हो कर अ्परिचित की श्रोर, या ज्ञात से अज्ञात की 
भोर बढ़नी चाहिये | भ्रस्त में बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में नागरिकता 
की श्रादतें डालना है और ये आदतें अव्यक्त सिद्धान्तों के द्वारा नहीं डाली जा 
सकतीं, क्योंकि उनका बालकों के लिये कोई श्रर्थ नहीं होता ; प्रपितु ये आदतों 
: उन्हें दैनिक जीवन में भ्रम्यास के द्वारा डाली जाती हैं।.. 5 
. बुनियादी शिक्षा के इन ग्रुणों से ही यह बात ध्वनित हो जाती है कि घ्रार- 


रह द स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 


_म्भिक शिक्षा के विषय प्लग-अ्रलग स्थानों में श्रलग-प्रलग ही होने चाहियें 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रणाली सत्र जगह एक ही होगी, परन्तु विस्तार की 
बातें अ्रलग-प्रलग स्थानों में इतनी प्रलग-प्रलग' होंगी कि सावधान पर्यवेक्षक के 
सिवाय अन्य व्यक्ति उनके भ्रन्दर छिपी हुई एकता को शायद पहचान ही न सके । 
शिक्षा के उद्देदय सबके लिए समान होंगे, परन्तु शिक्षा की इस दशा में जिन 
विधियों से इन उद्देश्यों को पूर्णो किया जा सकता है, वे इस बात पर निर्भर होंगी. 
कि शदिक्षा को किस प्रकार श्रधिकतम सुब्यक्त श्रौर सुनिर्दिष्ठ बनाया जा 
सकता है । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस बात का भी झौचित्य बताया जा सकता है कि 
किसी सुनिदिष्ट परिवेश में रहते हुए भी प्रारम्भिक शिक्षा सामान्‍य क्यों होती 
है । यह शिक्षा सामान्य इसलिए होती है, क्योंकि यहु बालक की विस्तृत रूप से 
जाग्रत जिज्ञासा को पूर्ण करती है। बालक के सम्मुख जो भी वस्तु भ्राती है, 
उसके सम्बन्ध में वह क्यों! का उत्तर भ्रवध्य जानना चाहता है। इस शिक्षा का 
.. उद्देश्य एक सामान्य संसार में उन विभिन्न अ्रनुभवों को मिला कर एक करना 
. है, जो भ्रपने बिलकुल नये-नयथे रूपों में यहाँ प्राप्त होते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को 
. परिवेश की दृष्टि से सुनिर्दिष्ट, किन्तु उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य होना होगा। 
यह सुनिदिष्ट इसलिए है, क्योंकि इसका प्रारम्भ ज्ञात परिवेश से होता है। यहू 
सामान्य इसलिए है, क्योंकि इसका उद्देश्य बालक के जीवन का समाज के जीवन 
.. के साथ समेकन (इंटग्रेशन) करना है । । 
... जब हम प्रारम्भिक शिक्षा से भ्रागे बढ़कर माध्यमिक शिक्षा पर श्राते हैं, तो 
... एक नया छिद्धान्त लागू हो उठता है। मनुष्य का शेष प्राशियों से भ्रन्तर उसकी 
. भ्रत्यकतीकरण' (ऐब्स्ट कान) की शक्ति के कारण है । शारीरिक शवित शौर 
.. जानेन्द्रियों की दुर्बलता की भ्रक्षमता के होते हुए भी मनृष्य ने दोष सब प्राणियों 


.. पर इसलिए विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसमें विशिष्ट घटनाप्रों से सामान्य 


. नियम निकाल पाने की क्षमता है। इस प्रकार के सामान्यीकरण का सार यह 


.. है कि असम्बद्ध या भ्रतावद्यक वस्तु से महत्वपूर्ण वस्तु को पृथक्‌ कर लिया जाय । 


.. किसी भी क्षण हमारा भ्रनुभव भ्रसंख्य एुयक्‌-पृथक वस्तुओं (भ्राइटम) से पूर्ण होता 


.. है। हम अपना ध्यान भले ही किसी एक विशिष्ट वस्तु पर केन्द्रित किये हुए हों 


. परल्तु हम अपनी चेतना के छोरों पर भनुभव होने वाले गन्ध, शब्द शौर हृष्टि 


शिक्षा का नियत क्तंव्य हे मु हा हे पा पा आल 


के प्रभावों को बिलकुल परे नहीं कर सकते । परन्तु यदि हम इन्द्रियों के इक 
असंख्य अनुभवों से अपना ध्यान विचलित होने दें, तो हमें शायद कभी भी किसी 
एक अनुभव को अनुभूति हो न हो सके । केवल सम्बद्ध वस्तुओं को चुनने, और 
उनको किसी महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में संयुक्त कर लेने के द्वारा ही हमारा अनु- 
भव सुसंगत ओर बोधगम्य बन पाता है। क्‍ 
यह भी कहा जा सकता है कि एक दृष्टि से पशु भी अपने अनुभवों में 
असम्बद्ध और महत्वपूर्ण का अन्तर कर लेते हैं। अपने शिकार का पीछा करता... 
हुआ बाघ शिकार के श्रतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की श्रोर ध्यान नहीं देता। 
फिर भी, इस प्रकार के चुनाव में और मानवीय विचार में होने वाली चुनाव 
की प्रक्रिया में अन्तर है। पशुओं के लिए इस प्रकार का चुनाव सदेव एक सहज 
वृत्ति (इंस्टिंक्ट) द्वारा संचालित क्रिया होती है। इसलिए यह पुनरावृत्ति के: 
ढंग की, श्रोर साथ ही एक ही दिशा में होने वाली क्रिया होती है। यदि एक- 
ही प्रकार की परिस्थिति हो, तो इस क्रिया में चूटि प्रायः कभी होती ही नहीं । 
परन्तु यदि परिस्थिति बदल जाय, तो सहज वृत्ति द्वारा संचालित प्रतिग्रह 
. (रिस्पोंस) का परिणाम बहुत सांघातिक हो सकता है, भ्रौर प्रायः होता भी है। 
 मनष्य के मामले में यह चुनाव सहज वृत्ति का कार्य न होकर बुद्धि का कार्य 
होता है। इसीलिए यह कहीं अधिक पेचीदा होता है और शायद ही कभी 
_ पुनरावृत्यात्मक होता है। क्योंकि इस प्रकार का चुनाव अव्यक्तीकरण पर 
श्राधारित होता है, इसलिए यह मनुष्य की अपने अनुभवों को अलग-अलग: 
इकाइयों में विभकक्‍त कर सकने की शक्षित और उन इकाइयों में परस्पर सम्बन्ध 
. निर्धारित करने की शवित से प्राप्त होता है । यह शक्ति मनष्य को विषयों की 
ग्रत्यधिक पेचीदगी को एकता के ढाँचे में ढालने में समर्थ बनाती है. और भ्रन्य- 
सब पशुओं की श्रपेक्षा मनुष्य की श्रेष्ठता का झ्राधार यही शक्ति है। यह बात 
 भनुष्य की श्रपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने की क्षमता के रूप 
में स्पष्ट देखी जा सकती है। पक्षी और पशु आवाजें करते हैं, किन्तु उनका. 
: अर्थ बहुत सीमित होता है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जिसने सुस्पष्ट 
 ध्वनियों के द्वारा भाषा का सृजन किया है । है 
जहाँ विश्लेषण की शक्ति मनुष्य को अन्ततोगत्वा भ्रन्य सब प्राणियों की' 
 श्रपेक्षा श्रेष्ठ बना देती है, वहाँ जब तक इन शक्तियों का समुचित विकास न. 
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हो, तब तक बह ग्रन्‍्य पशुओं वी. तुलना में श्रपेक्षाकुत भ्रसहाय रहता है। 
प्रधिकांश प्राणियों के मामले में जीवन निर्वाह के लिए श्रावश्यक निपुणता' उन्हें 
किशोरावस्था की समाप्ति से पूर्ण ही प्राप्त हो जाती है। भानव किशोर, विशेष 
रूप से आ्राधुनिक समाज का मानव किशोर, प्रपनी देख-रेख स्वयं उचित झूप से 
कर पाने में भ्रसमर्थ है। इसके भ्रतिरिकत मनुष्य के भामले में किशोरावस्था की 
भ्रवधि भी अपेक्षाक्षत लम्बी है। इसलिए उसकी जीवन के लिए तैयारी सारे 
बाल्यकाल में और किशोरावस्था में, श्रीर उसके बाद भी जारी रहती है द 
. साध्यमिक शिक्षा काल को मोदे तौर पर किशोरावस्था की श्रवधि के बरा- 
 बर समभा जा सकता है। कुल मिला कर बालकपन को विशेषताएं बड़ी स्पष्ट 
झौर एकरूप होती हैं। इसलिए बालकों के साथ व्यवहार करते हुए व्यक्ति अपने - 
श्रापको काफी कुछ सुहृढ़ झ्राघार पर श्रनूभव करता है। उन्हें एक निश्चित 
मात्रा में जानकारी दी जानी द्ोती है, श्रोर विचार श्रौर किया की कुछ निश्चित _ 
...श्रादतों का प्रशिक्षण दिया जाना होता है। दूसरी भ्ोर, बड़ी भ्राय्‌ के लोगों के . 
.. साथ व्यवहार में भी एक सुनिश्चित रुख प्रपताया था सकता है, क्योंकि उनकी 
.. आदतें और प्रभियोग्यताएँ अ्पेक्षाकत पक्की हो चुकी होती हैं। परर्तु किशोर 
. ने तो बालक ही होते हैं भ्ौर न वयस्क ही; और इससे भी भ्रधिक परेशानी की 
बात यह है कि वे' एक दोर से बड़ी तेजी से दूसरे दौर में पहैचते जाते हैं। उस 
समय वे ऐसे भ्रनेक मनोवेज्ञानिक परिवतेनों में से गुजर रहे होते हैं, जिनका 
व्यक्षतित श्रौर समाज दोनों के लिए ही बढ़ा महत्व होता है। इसके भ्रतिरिक्‍त 
किशोरावस्था के श्रागमत के साथ-साथ श्रभियोग्यताभ्रों और रुचियों में प्रन्तर 
.. और भ्रधिक स्पष्ट दिखाई पड़ने सगता है। और इसलिए चुनाथ के लिए विशधाल- 
.. त्र क्षेत्र की ग्रावश्यकता होती है। पझ्तः इस सीमा पर श्राकर प्रारम्भिक 
शिक्षा की एकरूप प्रणाली के स्थान पर रुचि, प्रभियोग्यताशों और योग्यता 
की विविधताश्रों को सन्तुष्ट करने के लिए काफी विविध पाठ्यक्रम रखे जाने 


.. अाहियें। 


.. |. पाठ्यक्रमों के विविधीकरण ( डाइवर्सी फिकेशन ) भ्ौर विशेषताप्राष्ति 
..._(स्पैशलाइजेशन) में बस एक कदम का ही भ्रन्तर है। किन्हीं चुती हुई दिशाओं 
में विकास का परिणाम अ्निवाय रूप से यह होता है कि विशेषज्ञताप्राप्ति के 
... पौढ़ियक्रमों की व्यवस्था की माँग की जाने लगे । यह माँग प्रायः यह रूप धारण 





_ शिक्षा का नियत कर्तव्य हु क्‍ रद्व 
करती है कि जीवन की तैयारी के लिए किन्हीं सुनिर्दिष्ठ निपुणाताओं की प्राप्ति... 
की माँग की जाय। इस सम्बन्ध में यह युक्ति दी जाती है कि जब व्यक्ति 
बालक के रूप में आधारभूत आवश्यक निपुणताओं को प्राप्त कर चछुके, तो 
माध्यमिक शिक्षा काल में उसे ऐसी सुनिर्दिष्ट निपुणताएँ प्राप्त करनी चाहियें, 
जिनसे कि वहू किसी पेशे के योग्य बन सके । यह भी युक्ति दी गयी है कि यदि _ 
. ऐसा न किया जाय, तो माध्यमिक शिक्षा प्रारम्मिक शिक्षा को ही और आये 
घसीटना भर रह जायगी । इस्त दृष्टिकोर! के समर्थकों के विचार से माध्यमिक 
शिक्षा किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए शिक्षा अ्रथवा प्रशिक्षण होनी चाहिये। 
परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि माध्यमिक शिक्षा काल में किसी पंसे के लिए 
प्रशिक्षण की यह माँग उचित नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भिक शिक्षा. 
आधारभूत निपुणताएँ प्राप्त करा सकती है; परन्तु यह निपुणता प्राप्ति केवल 
'बहुत ही सामान्य अर्थों में होती है। साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की भ्रवधि इंतनी 
_ छोटी होती है कि उसमें यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे निपुणाताएँ 
विद्यार्थी के मन में स्थायी रूप से जम गयी हैं । इस प्रकार यह खतरा बराबर 
बना रहता है कि यदि प्रारम्भिक शिक्षा काल के बाद भी कुछ वर्ष तक उनका 
 भ्रम्यास न किया जाय, तो वे फिर विस्मुत हो जा सकती हैं । 
. फिर, प्रारम्भिक शिक्षा काल में प्राप्त किया ज्ञान इतना अल्प शौर इतना 
 ब्रनिश्चित होता है कि उसके भरोसे यह झ्राशा नहीं की जा सकती कि व्यक्ति 
झपने जीवन में सरलतापूर्वक प्रगति करता चला जायगा । सामाजिक प्राणी होने 
के कारण मनुष्य केवल अपने ही अनुभव पर निर्भर नहीं रहता, अपितु उस 
समाज के शभ्रनुभव पर भी निर्भर रहता है, जिसमें उसका जन्म हुथ्ना है। क्योंकि _ 
उसके कार्य मुख्यरूप से सहजवृत्ति (इन्स्टिक्ट) पर श्राधारित नहीं रहते, अपितु 
. विश्लेषण और भश्रव्यकतीकरण पर आधारित रहते हैं, इसलिए उसे अपने कार्य 
करने के लिए काफी विशाल श्रौर विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
हो जाता है। इस प्रकार सामान्य शिक्षा को कुछ और लम्बे काल तक खींचने 
की माँग मनुष्य की प्रकृति पर श्राधारित है। यों तो इस बात की भ्रावश्यकता 
सदा से ही रही है, परन्तु आधुनिक जीवन की बढ़ी हुई ओर निरन्तर बढ़ती 
पेचीदगी के कारण यह भ्रावशयकता कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो उठी है । इसलिए 
. झमाज को अपने यथासम्भव बड़े भाग की शिक्षा को जारी रखने की व्यवस्था _ 
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या तो माध्यमिक शिक्षा के रूप में श्रथवा बाद में होने वाले वयस्क शिक्षण के 
रूप में अवश्य करनी चाहिये। 
कुछ भौर भी ऐसी बातें हैं, जिनके कारण माध्यमिक शिक्षा को मुख्य रूप 
से बह होता चाहिये, जिसे सामान्य या उदार शिक्षा कहा जाता है। हम' ऊपर 
किशोरों की भ्रस्थिरता का उल्लेख कर चुके हैं। यह वह अ्रवष्ति होती है, 
जिसमें बालक बढ़कर वयस्क बन रहे होते हैं, शौर उनकी यह वृद्धि भ्रनेक दौरों 
में से गुजरती है । सम्भव है कि प्रत्येक दौर में व्यवितत्व का कोई भ्रलग' ही' 
पहलू अ्रधिक प्रमुख हो । साथ ही, किसी विशिष्ट गुण (ट्रंट) के प्रकट होने के 
आधार पर भावी जीवन के सम्बन्ध में निश्चय करने की हृष्टि से यह समय 
बहुत श्रल्प होता है। इस दक्शा में भावी पेशे के सम्बन्ध में किये गये किसी भी 
प्रन्तिम निर्शेय के कारण बड़ी भारी गलतियाँ हो सकती हैं। किशोरावस्था में. 
जवान लड़कों या लड़कियों को, जहाँ तक भी सम्भव हो, भ्रधिक से अ्रधिक _ 
छूट दी जानी चाहिये । क्योंकि किसी विशिष्ट पेशे! के सम्बन्ध में प्रशिक्षण 
. किशोर की मनोदशा में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ-साथ बदला नहीं 
जा सकता, इसलिए यह शभ्रावश्यक है कि इस स्तर पर शिक्षा को यथासम्भव 
विशालतम श्राधार पर आधारित शौर यथासम्भव सामान्‍य बनाया जाय | यदि 
किशोर युवक या युवत्ती को अपने पेशों का एक बार बुनाव कर लेने के बाद उस 
निर्णय के साथ ऐस। बाँध दिया जाय, कि वहु उसे बदल ही' से सके, तो विविध 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने का अ्रधिकांश महृत्व तो समाप्त ही हो जायगा । 
... व्यक्ति की श्रावश्यकताओं के भ्रतिरिक्त समाज की प्रावश्यकताएँ भी उस 
दवा में कहीं प्रधिक भ्रच्छी तरह पूरी हो सकेंगी, जबकि माध्यमिक शिक्षा में 
_ विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ श्रपेक्षाइत अधिक सामान्य ढंग की 
. दिक्षा ही दी जाय । किशोरावस्था ऐसा काल' है, जिसमें कि व्यक्तित नयी 
निषुणताएं भी प्राप्त कर रहा होता है | यही वहु दशा है, जिसमें कि निपुण/ताएँ 
. किसी व्यक्ति में स्थायी रूप से पक्की होकर जम सकती हैं। यदि ये निपुणताएँ 
. अ्रत्यधिक विशिष्ट ढंग की हों, तो इस बात का भय है कि व्यक्ति किसी एक 
. सुनिश्चित ढाँचे में ही ढल जायगा। उस दशा में समाज की प्रणाली में यदि 
.._ कोई परिवतन हो, तो इन निपुणताभ्रों की न केवल उपयोगिता कम हो जायगी, 
_ अपितु उस व्यक्ति के लिए बदली हुई परिस्थितियों के साथ अपना समंजन 


. शिक्षा का नियत कतंव्य लक | हे है २६५ क्‍ 


( साम्यस्थापन या बेठ-बिठाव ) करना बहुत कठिन हो जायगा । परन्तु यदि 
इस स्तर पर बहुत मोटे ढंग करी निपुणताएँ प्राप्त की जाये, तो उनका प्रयोग 
विविध प्रकार की परिस्थितियों में कर पाने की सम्भावना बहुत बढ़ जायगी । 
इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक साधारणतया एकमत हें कि शिक्षा का 
उद्देश्य सामान्यीकरण करने की शर्क्ति प्राप्त करना है। यदि मोटे ढंग की 
निपुणताएँ प्राप्त कर ली जायें तो उनका प्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों 
में किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सामान्यीकरण की शक्ति के विकास 
के पहले ही श्रत्यधिक विशेषज्ञताप्राप्त निपुणाताएँ पक्के तौर पर प्राप्त कर ली 
जायें, तो सम्भव है कि बदले हुए परिवेश (एनवायरनमेंट) व्यक्ति में अपने श्रापको ._ 
बिलकुल असहाय अनुभव करे। किसी स्थितिशील (स्टेटिक) समाज में इस 
प्रकार की निपुणताश्रों को पक्का करने का प्रयत्न किसी सीमा तक उचित कहा 
जा सकता है, परन्तु जिस समाज में परिवर्तन बड़ी तीत्र गति से हो सकते हों, 
. उसमें ऐसा प्रयत्न करना बहुत खतरनाक होगा । श्राजकल का समाज विशेषरूप 
से गतिशील है । श्राज के व्यवहारों के स्थान पर कल बिलकुल नये व्यवहार आा 
: खड़े होते हैं । इस तेजी से बदलते हुए संसार में व्यक्ति को उत्कृष्ठटतर जीवन के 
_ लिए तेयार करने के बजाय छोटी उमर में ही उसे विशेषज्ञता प्राप्त निपुणताश्रों 
भें पक्का कर देना उसे परिवर्तित होते हुए काल की चुनौती का सामना करने 
में कम समर्थ बना देना है। 
जो कुछ माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है, वही थोड़े-से हेर-फेर 
के साथ उच्चतर शिक्षा पर भी लाश होता है। दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि 
ध्यमिकोत्तर (पोस्ट सेकन्डरी) शिक्षा में सामान्य निपुणाताओं को पक्का करने 
. की आ्रावश्यकता इतनी तीत्र नहीं होती । समाज को यह आशा करने का अधि- 
कार है कि माध्यमिक शिक्षा काल में इस प्रकार की निपुणताएँ न केवल प्राप्त 
हो चुकी होंगी, श्रपितु पक्की भी हो च्लुकी होंगी । समाज को यह भी शआ्राशा करने 
का श्रधिकार है कि माध्यमिक शिक्षा में व्यक्ति के अन्दर अव्यक्त विचार और 
सामान्यीकरण की शक्ति भी विकसित हो गयी होगी । यह भी श्राशा की जाती 
है कि इस माध्यमिक शिक्षा काल की समाप्ति तक व्यक्ति मैं विचार की स्पष्टता 
और जीवन मुल्यों का मृल्यांकन करने की आधारभूत मानवीय विशेषताएँ भी 
_ विकसित हो गयी होंगी । इसलिए इस दशा के परचात्‌ विशिंष्ट निपुणाताश्रों की 


२६६ ड़ स्वतंत्र भारत में शिक्षा... 


प्राप्ति पर ध्यान केन्द्रित करने में वेसा जोखिम नहीं है, जैसा कि माध्यमिक 
शिक्षा काल में होता है। यदि हम यह मान लें कि समाज के सदस्यों ने माध्य- 
मिक शिक्षा पूरी करने के समय तका मानव प्राशियों श्रौर सागरिकों के रूप में 
साधारण बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली है, तो इससे श्रागे चल कर वे मुख्य रूप से 
अपना ध्यान उन विशिष्ट नियत कर्तव्यों की तैयारी की श्रोर लगा सकते हैं, 
जो उन्हें श्रागे चल कर समाज में पूरे करने पड़ेंगे । उनके ये नियत कर्तव्य किन्हीं 
विशिष्ट पेशों को करने वाले कामकाजी लोगों के करतंव्य भी हो सबते हैं, द 
फिर ये उन विद्वान मनुष्यों के नियत कतंव्य हो सकते हैं, जो अपने जीवन का 
ध्येय सत्य की खोज करना ही बना लेते हैं । द 
हम यह कह चुके हें कि इस दशा में शिक्षा का मुख्य उद्देय विशिष्ट निपुणा- 
ताझ्ों को प्राप्त करना है, परन्तु इस प्रकार का विशेषज्ञता प्राप्ति का विकास 
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होना चाहिये | जीवन के श्रर्थ श्रौर उद्देश्य के सम्बन्ध में हमारी समझा हमारे 
_ प्रनुभव की गहराई श्रौर विविधता पर निर्भर होती है। स्पष्ट है कि किश्षोरा- 
 वस्था में प्राप्त हुआ परिमित भ्रनुभव इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है । यह . 
अनुभव हमें वयस्क जीवन के दौरान' में प्राप्त करना होगा । हमें यह भी याव 
रखता होगा कि जिसे हम किसी विशिष्ट पेशे के लिए शिक्षा का नाम देते हैं, 
उसमें, यदि उसे पूर्णतया सब्तोषजनक बनाना है, तो उदार शिक्षा के श्राधारभूत 
जीवन-मुूल्य प्रवइ्य विद्यमान रहने चाहियें। हम चाहे किसी पेशे को क्यों ने 
_ अ्रपनायें, वह भ्रवश्य ही किसी न किसी सामाजिक प्रावश्यकता पर झाषारित 
होता है। इस प्रकार की श्रावश्यकताओों में भ्रग्नता (प्रायोरिटी) का निर्माण 
करना ही जीवन-पूल्यों का मूल्यांकन है, भौर इसी के कारण किसी पेषी को 
सका सामाजिक महत्व प्राप्त रहता है। इस महत्व को ठीक-ठीक' समभने से' 
न केवल व्यक्ति का जीवन समुद्ध बनता है, भ्रपितु वे तत्व भी बहुत सुव्यक्त हो 
जाते हैं, जिनसे बह पेशा बना है, और इस प्रकार, जैत्ा कि व्हाइटहैड ने कहा 
है, पेशे के लिए दी जाने वाली शिक्षा में निहित उदार जीवन-म्‌ल्य समाने भरा 
जाते हैं। 

-... यहाँ चेतावनी के रूप में एक बात कह देना भ्रावश्यक है। जिस रूप में 
. झाजकल माध्यमिक शिक्षा संगठित है, उससे व्यक्ति को सदैव संसार का झाव- 
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श्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, और व उसमें वह विचारात्मक बुद्धिमत्ता और 
भनुशासित कल्पना ही विकसित हो पाती है, जिसकी कि माध्यमिक शिक्षा की 
समाप्ति पर भ्राशा की जा सकती है। प्रायः होता यह है कि व्यक्ति के विस्तुत 
आधार वाली शिक्षा को प्राप्त करने के पहले ही, जिससे कि वह समाज का. 
सुजनशील सदस्य बन सकता था, किसी एक संकीर्ं लीक पर विशेषज्ञताप्रासि 
प्रारम्भ हो जाती है। यही कार८&, है कि हमें कभी-कभी ऐसे श्रनेक विशेषज्ञ 
मिलते हैं, जो श्रपने क्षेत्र से बाहर बौद्धिक और संवेगात्मक दृष्टि से अ्रपरिपक्‍व 
होते हैं । बुद्धिमत्ता या समझदारी के श्रभाव में उतका ज्ञान अपने आप में समाज. 
के लिए एक संकट बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम 
अपने माध्यमिकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का इस ढंग से नवीनीकरण करें, कि 
जीवन-मूल्यों की भावना नष्ट न होने पाये । किशोर युवक जीवन और समाज के ._ 
तथ्यों के सम्बन्ध में ज्ञान श्रवश्य प्राप्त कर सकता है, किन्तु उससे यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वह उनके महत्व को गहराई तक भी समझ सकेगा । 
शिक्षा का चौथा उद्देश्य इस दशा में पहुँच कर सबसे स्पष्ट रूप में दीखने 
लगता है। इस उद्देश्य की हमने यह परिभाषा करने की कोशिश की थी कि यह 
व्यक्ति की जीवन-मूल्यों के प्रति खोज श्रथवा आत्म अनुसन्धान की यात्रा है। 
अलग-प्रलग व्यक्ति इसे भ्रलग-प्रलग ढंग से पूरा कर सकेंगे । कुछ लोग इसमें 
सन्‍्तोष शअ्रनुभव करेंगे कि उन्होंने जो पेशे अपनाये हैं, उनके साथ लगे हुए 
कर्तव्यों का वे भली भाँति पालन करते रहें । इन पेशों के लिए शारीरिक, 
. बौद्धिक श्रीर ललित (ऐस्थेटिक) निपुणताश्रों की आवश्यकता हो सकती है। 
कुछ भ्रम्य लोग ऐसे भी होंगे, जिन्हें श्रात्मज्ञान सत्य की खोज में, अथवा समाज 
में नये जीवन-मूल्यों का सजन करने के प्रयत्न में प्राप्त होता हो। व्यक्ति _ 
झपने सामने चाहे कुछ भी लक्ष्य क्यों न रखे, किन्तु वह इस काम को अपने 
हाथ में तभी ले सकता है, जब वह अपने विशिष्ट पेशे के लिए श्रावश्यक, अपने 
.._ समाज में प्राप्त हो सकते वाले ज्ञान और अनुभवों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर _ 
. ले । वह कुशल यन्त्र विशेषज्ञ उसी दशा में बत सकता है, जबकि उसे उतनी 
_ अन्तर विद्या श्रवश्य भ्राती हो, जितनी कि उस समय तक विकसित हो चुकी है। 
बह अपने विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञात की सीमाशों का विस्तार केवल उसी दशा में 


श्ध्८ स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


कर सकता है, जबकि वह उस' सम्बन्ध में पहले से विद्यमान ज्ञान जगत्‌ का पूरा 
नवश। श्रपने सन में उतार ले । 
प्रब हम उस विरोधासास के ठीक दूसरे पक्ष पर शा पहुँचे हैं, जिसका 
हमने प्रारम्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। प्रारम्भिक शिक्षा 
उद्देश्य की हृष्ठि से सामास्य, किन्तु विषय की दृष्टि से सुव्यक्त होती है । उच्चतर 
शिक्षा में उद्देश्य श्रोर विषय दोनों ही अव्यक्त होते हैँ। प्रारम्भिक शिक्षा में 
क्षेत्र प्रतुभव के साथ-साथ विस्तृत होता जाता है; परन्तु उच्चतर शिक्षा में हम 
निरन्तर संकुचित होते जाने वाले क्षेत्र में ही भ्रधिक और अ्रधिक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे भ्रध्ययन का क्षेत्र कितना ही 
विशिष्ट ढंग का क्यों न हो, हम उसे उसके विश्वजनीन पहलुभ्रों के रूप में 
समभाना चाहते हैं, और उसे ऐसे नियमों के प्राधीन ले भ्राना चाहते हैं, जिन. 
नियमों का प्रयोग प्रधिकाधिक विस्तृत रूप से किया जा सकता हो । 
..._ इसलिए हम निम्नलिखित प्रस्तिम निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। जीवन 
के लिए शिक्षा श्रौर पेशे के लिए शिक्षा, इन दोनों के बीच कोई बड़ा स्पष्ट 
भेद नहीं किया जा सकता । शिक्षा की पभ्रलग-अलग दश्शाओं में सम्भव है कि _ 
इसमें से कभी किसी एक पर और कभी दूसरे पर कुछ भ्रधिक जोर दे दिया 
जाय । परन्तु किसी भी दशा में इनमें से' किसी' एक तत्व की पूरी तरह उपेक्षा . 
नहीं की जा सकती। फिर भी यदि हम शिक्षा (एजुकेशन) भौर प्रशिक्षण 
 (ट्रंनिंग) में प्रन्तर कर लें, तो गड़बड़फाला काफी कुछ कम हो जायगा। विक्षा' 
_व्यक्षित के भ्रन्दर विद्यमान गुणों को विकसित करके बाहुर लाने का ताम' है। 
बंयोंकि व्यकित समाज के श्रभाव में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए शिक्षा में 
श्रावश्यक रूप से सामाजिक तत्व भी रहता है। परच्तु यहु बात समाज' की 
किसी विशिष्ट भाँग के सम्बन्ध में नहीं, भ्रपितु सामान्य माँग पर लागू होती. 
. है। इपलिए शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से सामान्य है, भ्रौर इसका प्रयत्न यहू 
हता है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक भर नैतिक विकास किया जाय । 
. शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट पेशे के लिए उपयुक्त बनाना नहीं, 
. अपितु जीवन के लिए उपयुक्त बनाना है। दूसरी शोर प्रशिक्षण मुख्य रूप से 
.. किन्‍हीं विशिष्ट क्ृत्यों को करने की तैयारी का नाम है। ऊपर बताये गये 
कारणों से प्रशिक्षण उसी समय सर्वोत्तम किया जा सकता है, जबकि जीवन 
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के लिए दी गयी शिक्षा उस दशा तक पहुँच जाय, जिसमें कि ज्ञान और 
. निपुणताएँ यथोचित रूप से पक्की हो चुकी हों और मानव सम्बन्धों का एक 
ऐसा सामान्य ढाँचा तयार हो चुका हो, जिसके अ्रन्दर विशिष्ट ज्ञान और 
 निपुणताएँ अपना पूर्ण महत्व प्राप्त कर सकें। अपने झापमें प्रारम्भिक और 
माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा की प्रक्रियाएँ हें, जबकि माध्यमिक शिक्षा 
के बाद की दशाएँ--कुछ बिरले 
दौर हैं। परन्तु क्योंकि सामान्य रूप में जीवन” नाम की कोई वस्तु नहीं हो 
सकती, बल्कि किसी विशिष्ट समाज में विशिष्ट कृत्यों को करते हुए ही जीवन 
रह सकता है, इसलिए प्रारम्भिक शिक्षा में से भी प्रशिक्षण के तत्व को एकदम 
निकाल कर बाहर नहीं किया जा सकता। दूसरी शोर, क्योंकि प्रत्येक पेशा 
जीवन की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए जिसे हम किसी विशिष्ट पेशे के लिए 
प्रशिक्षण समभते हैं, उसके अन्दर भी विस्तततम श्रथों में शिक्षा का कुछ न कुछ 
तत्व भ्रवश्य विद्यमान रहना चाहिये । 





हु 

भ्रन्तिम विश्लेषण में पहुँचकर, किसी भी शिक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता 
श्रध्यापकों की उत्कृष्ठता पर श्राकर टिकती है। श्रच्छे अध्यापकों के अ्रभाव में 
सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली भी भ्रसफल ही रहेगी । यदि अध्यापक अच्छे हों, तो 
शिक्षा प्रणाली की श्रुटियों को भी बड़ी सीमा तक ठोक किया जा सकता है । 
इसलिए यह श्रावश्यक है कि शिक्षा के पेशे में ठीक ढंग के पुरुषों और स्त्रियों को 
श्राकृप्त किया जाय भौर उन्हें प्रपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण 
दिया जाय; और ऐसी परिष्थितियाँ उत्पन्त की जायेँ, जिनमें अपने पेशे में काम 
करते हुए सारे जीवन भर उनमें उत्साह बना रहे । 
..._ जहाँ अ्रध्यापक से शिक्षा की उत्कृष्ठता का निर्धारण होता है, वहाँ समाज 
की भावी समृद्धि का भी मुख्य ग्राधार वही होता है। समाज की उत्कृष्ठटता का 
निर्धारण व्यक्तियों की उत्क्ृष्टता से होता है; और व्यक्ति मुख्य रूप से उसे 
मिली शिक्षा का परिणाम होता है । इसलिए सामाजिक प्रणाली में अध्यापक 
का स्थान बड़ा निर्णायक स्थान है। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वर्तमान भारत में, और शायद यहाँ तक कहा जा सके कि 
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बतेमान संसार में, प्रध्यापक को न तो वह आदर झभौर न वह सामाजिक 
प्रतिष्ठा ही प्राप्त है, जो उसे मिलनी चाहिये । इससे भी ध्ुरी बात यह है कि 
समाज उनके साथ जंसा भी व्यवहार करता है, उसी को वे शिर फ्रुकाकर 
स्वीकार कर लेते हैं । क्‍ 
...  पग्रध्यापक के प्रति भ्रवहेलना का यह भाव वर्तमान समय में मानव-सृल्यों के 
प्रति श्रवहेलना का एक लक्षण है। श्राधुनिक समाज में प्रत्येक वस्तु को भौतिक 
दृष्टि से नापा जाने लगा है। किस्ती भी व्यक्ति या पेशे का महत्व पैसे या. 
ग्रधिकार की हृष्टि से ही परखा जाने लगा है। अतीत के साथ बड़े स्पष्ट 
विरोध में, जबकि अ्रध्यापक चाहे कितने ही निर्धत या अ्धिका रहीन क्यों न हों, 
फिर भी उनका बड़ा सम्मान किया जाता था, झ्राजकल के भारत में पंसे के 
कीमत सबसे कम श्ॉँकी जाती है, भ्रोर फिर भी यह विचित्र प्रतीत होता है कि _ 
ऐसा हो। यदि केवल विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय, तो भी यह... 
विचित्र प्रतीत होता है कि जो लोग शभ्रपने कीमती यब्जों को श्रप्रशिक्षित या 
गैरजिम्मेदार कारीगरों के हाथ में देते कतराते है, वे इतनी भ्रासानी से समाज 
की सर्वोत्तम सम्पत्ति--अ्र्थात्‌ भावी पीढ़ी--को' ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देले 
हैं, जो प्रायः अह्प प्रशिक्षित होते हैं' और लगभग सदा ही भ्नुचित रूप से कम 
बेतन पाते हैं भशौर प्रसन्तुष्ट रहते हैं। एक बार एक अनुभवी प्रध्यापक ने बहुत 
खिनम होकर कहा था कि-कयोंकि समाज श्रध्यापकों के शरीर को भृखों 
मारता है, इसलिए भ्रध्यापक लोग' बदले के रूप में बालकों की आत्मा को भूजों 
मारते हैं। यहु कोई बड़ी सम्तोषप्रद भावना नहीं है। फिर भी इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि यदि वर्तमान दशा का सच्चा वर्रान किया जाये, तो 
बह प्रायः यही होगा । द 
कोई भी युवक कितने ही भले प्रादर्शों को लेकर भ्रपने भ्रध्यापन के व्यवसाय 
को प्रारम्भ करे, किन्तु भाग्य की चोटें उसके प्रादर्शों को बहुत शीघ्र ही चूर-घूर 
कर देती हैं; उसकी ग्राशाएं टूट जाती हैं झौर बहू अ्रायः कहुता से भर जाता 
. है। किसी भी युवक व्यक्ति के उत्साह को भंग करने वाली वस्तु सिड्ीपत की 
भावना से बढ़कर भ्रौर कोई नहीं है। यहू एक दु:ख़द तथ्य है कि अ्रध्यापक लोग 
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इस प्रकार की सिड़ीपन की भावना और निराशा के बहुधा शिकार बन जाते... 


हैं। इसका प्रभाव तरुण पीढ़ियों पर क्‍या होगा, इसकी कल्पना सरलता से की 
जा सकती है। इसलिये जो समाज अपने अध्यापकों; से दुव्येवहार करता है, वह 
अपने वर्तमान कल्याण श्रौर भविष्य की प्रगति की नीवों को खोखला कर रहा 
होता है । | 

अध्यापक के आात्मसम्मान का ह्वास अंशत:ः उन शक्तियों के कारण होता 
है, जिनके ऊपर उसका अपना कोई बस नहीं होता । सामाजिक मृल्यांकन में 
परिवर्तन हो जाने के कारण स्वयं अध्यापन के पेशे के प्रति उसका रुख परिवर्तित... 
हो गया है। श्रन्य अश्रधिकांश लोगों की भाँति वह भी पहले की अपेक्षा श्रधिक 
पैसे का पीर बन गया है। अब से बीस या तीस बर्ष पहले तक भी भारत में 
ऐसे श्रध्यापक थे, जो गरीब होते हुए भी केवल अपने चरित्र के बल के कारण 
सावंजनीन रूप से आदर के पात्र थे। श्राजकल ऐसे श्रध्यापक बहुत ही विरल 
हैं; भौर उनकी संख्या कम और कम होती जा रही है। इसके विपरीत आजकल 
ऐसे श्रनेक श्रध्यापक हैं, जो सम्पत्ति या अधिकार वाले लोगों के पीछे 
दोड़ते हैं । 

किन्तु इसका सारा दोष केवल समाज के ही सिर नहीं है। वर्तमान दूषित 
. बहा की जिम्मेदारी से अ्रध्यापक बच नहीं सकता । उसने भी श्रपने व्यवसाय को 
भुला दिया है। जो व्यक्ति अपने भादर्शों से ब्युत हो गया हो, उससे बढ़ कर 
.. करुणाजनक हृदय श्रौर कोई नहीं हो सकता । आजकल अ्रध्यापक की जो दु्दंशा 
. है, उसका कुछ कारण दरिद्रता और उपेक्षा भी हो सकती है, परन्तु उन्हें किसी 
भी प्रकार उस दुर्दशा का एक मात्र कारण नहीं माना जा सकता। अ्रध्यापन के 
पेशे भें ऐसे अनेक लोग भा घुसते हैं, जिनमें इस व्यवसाय के प्रति आस्था नहीं 
होती । वे इसलिए श्रध्यापक बन जाते हैं, क्योंकि वे ओर कुछ कर नहीं सकते । 
इस प्रकार केवल सब स्थानों से अ्रस्वीकृत, भ्रनुपयुक्त और निराश लोग इस 
पेशे में भर जाते हैं; और वे इस पेशे में श्रपती इच्छा के प्रतिकूल इसलिये डटे 
रहते हैं, बयोंकि वे शौर कहीं जा नहीं सकते | जब तक ऐसी दशा रहेगी, तब 
तक अ्रध्यापक की सामाजिक प्रतिष्ठा में, अथवा जो शिक्षा वे प्रदान करते हैं, 
उसकी किस्म में कोई सुधार कंसे हो सकता है १ क्‍ | 

शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी पुनर्गठन किया जायगा, वह अच्ततोगत्वा अध्या- 
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पकों द्वारा किये जाने वाले कार्य पर ही निर्भर होगा । वे भ्रक्षरश: राष्ट्र के भाग्य- 
निर्माता हैं। भले ही यह बात सुनने में स्वयंसिद्धन्सी प्रतीत हो, फिर भी इस 
बात को जोर देकर कहना भ्रावश्यक है कि शिक्षा के पुनर्गठन के किसी भी कार्ये- 
क्रम का भ्राधार प्रध्यापक ही. है | जब' तक कार्यक्षम शौर श्रद्धावान्‌ प्रध्यापक 
किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए विद्यमान ने हों, तब तक शिक्षणा- 
सुधारों की पूर्ण से पूर्ण योजना निर्जीव श्रक्षर मात्र बनकर रह जायगी। इसी 
प्रकार सामाजिक उन्नति के प्रत्यन्त सावधानी से तेयार किये हुए कार्यक्रम भी 
उस दशा में श्रसफल ही रह जायेंगे, जब तक कि उनको क्रियान्वित करने के 
लिए समुचित योग्यता वाले व्यक्ति विद्यमान न हों। इस सम्बन्ध में निर्शायक 
तत्व व्यक्तियों की उत्कृष्टता या योग्यता है; भ्रौर यह योग्यता या उत्कृष्ता 
मुख्य रूप से समाज में प्रचलित शिक्षा श्रौर प्रशिक्षण के ढंग पर निर्भर 
होती है । द 

इसलिए शिक्षा के पुनर्गठन या समाज के पुनरनिमाणा के किसी भी कार्यक्रम में 
जिन लोगों का महत्व है, वे भ्रध्यापक ही हैं, जो भावी पीढियों को प्रशिक्षण 
देंगे । तरुण व्यक्तियों फी एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण, जिसमें मन की स्फूर्ति, 
प्नुभूतियों की संवेदनशीलता और शारीरिक तथा मानसिक क्रियाश्रों की निपुणता _ 
विद्यमान हो, एक ऐसा प्रादर्श है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रधिकतम प्रयत्न 
किया जाना चाहिये। इन कृत्यों को भली भाँति पूर्ण करने के लिये भ्रध्यापकों 
को बह माध्यम बनना चाहिये, जिसके द्वारा हमारे समाज का सर्वोत्तम भ्रश 
नयी पीढ़ी तक पहुँच सके । शिक्षा की प्रक्रिया जानकारी देने की इस ढंग की 
प्रक्रि। नहीं है कि जैसे एक बाल्टी से पानी इसरी बाह्दी में उ'इल दिया 
जाय । यह बहुत कुछ उस ढंग' की. प्रक्रिया है, जिस प्रकार' एफ दीपक प्रन्य' 
सेकड़ों दीपकों को जलाने में सहायता देता है । यदि वह दीपशिखा, जिससे भ्रन्य 
दीपक जलाये जाने हैं, भ्रपने श्राप में सजीब न हो, तो समाज को प्रकाश प्राप्त 
नहीं हो सकता । शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे भ्रधिक महत्व ग्रध्यापक झौर शिष्य 
के मध्य स्थापित हुए उन निजी सम्पर्कों का है, जो उनकी' सत्य की साँफी खोज 
के दौरान में विकसित हुए हैं। यदि इस बात को भुला दिया जाय, तो भले ही 
अभ्रध्यापकों के वेतन-क्रम कितने ही ऊँचे क्‍यों न हों, भौर भ्रध्यापकों के प्रशिक्षण 
के लिए कितनी ही विशद प्रणालियाँ क्‍यों न हों शौर वे अ्रध्यापक कितने ही 
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. आधघुतिकतम उपकरणों का प्रयोग क्‍यों न करते हों, शिक्षा की प्रक्रिया निर्जीव ._ 
झौर निश्चेष्ट ही बनी रहेगी। 
यहाँ यह भी संकेत कर देना उचित होगा कि श्रध्यापक के कर्तव्य का, 
चाहे वह कितना ही बोभल क्यों न हो, एक अ्रपना भी प्रतिफल होता है । आ्रात्म- 
अभिव्यक्ति एक ऐसी वस्तु है, जिसे सभी व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं । वैज्ञानिक 
श्रौर कलाकार, कवि और चित्रकार सब इस बात के साक्षी हैं कि अपने अस्तित्व 
को श्रनुभूति के बराबर शऔर कोई आनन्द नहीं । अध्यापक को यह आत्म अभि- 
व्यक्ति का अवसर चाहे जितनी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। उसे प्रतिदिन जो 
काम करना पड़ता है, उसमें सम्भव है कि काफी बड़ा श्रंश बिल्कुल नीरस दिच- 
चर्या का हो, श्लौर ऐसा वस्तुतः होता भी है, परन्तु ऐसे भी अनेक अभ्रवसर आते 
हैं, जबकि वस्तुएँ एक दमक के रूप में स्पष्ट हो उठती है, और उसका नीरस 
कार्य उठकर एक बहुत ऊँचे स्तर तक पहुँच जाता है। जो भी अ्रध्यापक 
भ्रध्यापक कहलाने योग्य हैं, उन सबने इस प्रकार का अनुभव लिया है; और वे 
जानते हैं कि यह दैनिक नीरस दिनचर्या का पर्याप्त प्रतिकर (मुआवजा) है । 
अध्यापक शोर शिष्य के बीच सम्पर्क मनुष्यों के बीच होने वाली सुजन- 
शील प्रक्रिया के कुछ उदाहरणों में से एक है। इस सम्पके को नियमों या 
 रूढ़ियों द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि ऐसे अनेक 
भौतिक कारण हैं, जिनसे श्रष्यापक सदा सृजनशील' स्तर पर नहीं रह सकते, 
. या कैवल विरल क्षणों में ही इस सजनशील स्तर तक उठ पाते हैं । जिन दश्ाश्रों 
में रह कर उन्हें काम करना पड़ता है, वे बहुधा दयनीय होती हैं । यह स्पष्ट है 
कि यदि कक्षाओं में आवश्यकता से श्रधिक विद्यार्थी हों, यदि काम के घंटे इतने 
भ्रधिक हों कि उनमें सुविधापूर्वक काम कर पाना शारीरिक दृष्टि से कठिन हो, 
और वेतन इतने कम हों कि उनसे जीवन की अनिवाय आवश्यकताएँ भी पूरी 
न होती हों, तो भ्रध्यापक सर्वोत्तम ढंग से काम नहीं कर सकता। इन सब 
. भर्यादाओ्रों के होते हुए भी यह सम्भव है कि भ्रध्यापक अपने शिष्यों को कुछ 
. ऐसी वस्तु दे सके, जिसके लिए वे श्राजीवन उसके आाभारी रहें । _ 


डं 


इस बात को अ्रभी बहुत ही थोड़ा समय हुआ है कि जब से सब नागरिकों 
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के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व मान लिया गया है, 
एक अर्थ में यह समाज की प्रजातन्त्रात्मक धारणा की एक आवश्यक श्रनुमति 
(कोरोलरी) ही कही जा सकती है | प्रजातस्त्र का सार यह है कि कानून की 
दृष्टि में सब नागरिक समान हैं । यह भी स्पष्ट है कि यदि सब लोगों को श्रपनी 
प्रसुप्त क्षमताश्रों का विकास करने का समान अवसर प्राप्त न हो, तो इस प्रकार 
की समानता का कोई भ्रर्थ नहीं रहता । इस प्रकार शिक्षा प्रजातन्त्र को पूर्ण 
झौर सुजनशील बनाने का एक मुख्य उपकरण बन जाती है। यह ठीक है कि 
अलग-अलग पुरुषों और स्त्रियों की स्वाभाविक योग्यताश्रों में श्रन्तर होता है । 
परन्तु इस प्रकार का अन्तर किसी उस सामाजिक या आर्थिक स्तर के कारण 
नहीं होता, जिसका कि वह व्यक्ति श्रड़ है। यदि प्रजातन्त्र को सचमुत्र प्रभावी 
बनाना हो और सब व्यक्तियों के लिए पूरी रीमा तक विकास करने के भश्रधिकार 
की गारंटी करनी हो, तो शिक्षा सार्वजनीन झौर नि:शुल्क होनी चाहिये । 

इसलिए निःशुल्क सा्वजनीन शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का एक 
प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। परन्तु वित्तीय तथा भ्रस्य कारणों से प्रब तक 
कोई भी राज्य केवल प्रारम्भिक स्तर को छोड़कर सार्वजनीन प्रनिवाय शिक्षा 
के लिए सुविधाभ्रों की व्यवस्था कर पाने में समर्थ नहीं हुआ है । जिन देशों में 
वयस्क लोग बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं, वहाँ उनको शिक्षा के लिए विशेष 
व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार की व्यवस्था के अ्रलावा श्रन्‍्य सुविधाएँ 
मुख्य रूप से ऐच्छिक ढंग की हैं, और यह व्यक्तियों या परिवारों की इच्छा पर 
निर्भर है कि वे उन सूविधाशों का उपयोग करें या नहीं। संयुक्त राज्य 
अमेरिका जैसे समृद्ध भ्रौर शिक्षा की हष्टि से सचेत देश में भी प्रनिवाये शिक्षा 
की व्यवस्था केवल' १६ वर्ष की श्राग्रु तक के लिए ही है । 

.. प्रजातन्त्र के प्रसार के साथ-साथ उन्तति के प्रवसर की समानता की माँग 
भी जोर पकड़ती जा रही है। इसका परिणाम यह हुप्ना है कि राज्य को दो 
रूपों में शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ानी पड़ती हैं। एक भ्रोर तो राज्य का प्रयत्न 
यह रहता है कि उन क्षेत्रों में श्रोर लोगों के उन वर्गों में शिक्षा के प्रसार की 
_ व्यवस्था की जाय, जिन्हें पहले शिक्षा की सूविधा प्राप्त नहीं थी । दूसरी भरोर, 
राज्य धीरे-धीरे सभी लोगों को दी जाने वाली शिक्षा की श्रवि को बढ़ाता जा 
रहा है| इंग्लेंड का यह तिएुचय, कि लोगों को दी जाने वाली' श्रनिवाय शिक्षा 
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का काल और बढ़ा दिया जाय और सभी स्तरों पर अधिकाधिक मात्रा में छात्र- 
वृत्तियों की व्यवस्था की जाय, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि यह 
मनोवृत्ति राज्य की क्रिया में किस प्रकार प्रकट होती है । द 
क्योंकि भारत ने अपने लिए प्रजातन्त्र प्रणाली को चुना है, इसलिए भारत 
में तो ऐसी माँग का श्रौचित्य पहले से ही स्वीकार-सा कर लिया गया है। जिन 
प्रदेशों श्रोर जनता के जिन वर्गों को पहले कभी शिक्षा के लाभ प्राप्त नहीं हुए 
थे, वे श्राजकल यह माँग कर रहे हैं कि उनकी कमी को पूरा करने के लिए 
विशेष कदम उठाये जाये, जिससे वे भी शेष देश के साथ समानता के स्तर पर 
रह सकें । भ्रनिवार्य शिक्षा का सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रारम्भ किया जा रहा है 
झोर विस्तृत भी किया जा रहा है । पिछले सात वर्षों में अ्रनिवार्य शिक्षा के 
प्रन्तगंत लाया गया प्रदेश पहले की श्रपेक्षा कई गुना हो गया है। साथ ही साथ 
झ्रनिवाय शिक्षा का काल भी लम्बा किया जा रहा है । झ्रब तक अनिवाये शिक्षा 
केवल १० या ११ वर्ष की आयु तक के लिए ही लागू की गयी थी, परन्तु श्रब 
सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भ्रतिवाय शिक्षा की यह झ्रवधि बढ़ा 
. कर १४वर्ष की भायु तक के लिए कर दी जानी चाहिये; भौर इस बात को 
. संविधान में भी स्वीकार कर लिया गया है । स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा 
मनी मौलाना अब्रुल कलाम आजाद तो कुछ और श्रागे तक बढ़े हैं; भर उन्होंने 
घोषणा की है कि उनके विचार में प्रत्येक नागरिक का यह विशेष अधिकार है 
कि बहु माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके । इस प्रकार अनि- 
वार्य शिक्षा का विस्तार स्थान और काल दोनों की ही दृष्टि से किया जा 
रहा हू । 
श्राधुनिक मनुष्य के सम्मुख कई ऐसी समस्याएं हैं, जो कभी उसके पूर्वजों 
के सम्मुख नहीं श्रायी थीं। पहले के समाजों में थोड़े-से श्रल्प संख्यक लोग ही... 
जनता का नेतत्व करते. नीतियाँ निश्चित करते और उन नीतियों को क्रिया-- 
 स्वित करते थे। जनता की विशाल बहुसंख्या केवल उन नेताश्रों का अनुगमन . 
करके ही सन्तुष्ठ रहती थी । परल्तु प्रजातन्त्र के प्रसार के साथ-साथ परिस्थिति 
. बदल गयी है और राज्य के मामलों के संचालन में सभी नागरिकों का" 
ही हाथ रहता है। इसके भ्रतिरिक्त ग्राजकल राज्यों का एक दूसरे से सम्बन्ध इतना” द 
ग्रधिक बढ़ गया है कि जितना पहले कभी नहीं था । इसलिए झाजकल सामान्य 
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मनुष्य संसार के भविष्य के लिए जितना जिम्मेदार है, उतना श्रतीत में कभी 
नहीं रहा । इस बढ़े हुए उत्तरदायित्व के कारण यह भ्रावश्यक हो गया है कि 
श्राधुनिक राज्य के प्रत्येक नागरिक को वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रवसर भ्रवश्य 
प्राप्त हो, जिसकी संसार के विकास को इस संक्रान्ति की दशा में बुद्धिमता- 
पूर्वक कार्य करने के लिए बड़ी श्रावश्यकता है। परन्तु किसी भी समाज के. 
सब सदस्य उन्नति की सर्वोच्च सीढ़ियों तक नहीं पहुँच सकते | इसलिए इस 
बात का बडा भय है कि नेताश्रों, प्रचारकों, पथदर्शकों श्रौर नवसन्देशवाहकों के 
तथा उनकी श्रनुयायी विशाल जनता के बीच सम्पक बिलकुल समाप्त ही 
हो जाय । इस खाई को पादने का काम माध्यमिक शिक्षा को करना होगा और 
माध्यमिक नेताओ्रों के एक ऐसे वर्ग को प्रशिक्षित करना होगा, जो नेताओं का 
सन्देश सामान्य जनता तक, श्रौर सामान्य जनता की श्राशाप्रों श्रौर श्राशंकाशों 
को नेताशों तक पहुँचा सके । इस प्रसंग में ही हम मौलाना भ्राजाद के इस 
ग्राग्रह को ठोक पभ्र्थों में समभ; सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को न केवल प्रार- 
_स्भिक, प्रपितु माध्यमिक स्तर तक श्रतिवार्य श्रौर निःशुल्क शिक्षा देने की 
_ व्यवस्था की जानी चाहिये । मिल 
ह ग्राजकल के संसार में, जिसमें कि विभिन्‍त समाज श्रौर व्यक्तित एक दूसरे 
के घनिष्ठ सम्पर्क में भ्रा गये हैं, स्थान भ्रौर काल दोनों की ही दृष्टि से शिक्षा. 
का इस प्रकार का विस्तार झौर भी प्रधिक प्रावश्यक हो गया है। सभी प्राणी 
एक भ्रविराम परिवर्तन की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। यह बात सभाणों भौर 
_ व्यक्षितयों पर भी समान रूप से लागू होती है। व्यक्तियों में परिवर्तन वृद्धि भ्रौर 
नये भ्रमुभवों की प्राप्ति के द्वारा होता है । सभाजों में परिवर्तत समय के प्रवाह 
के द्वारा और एक पीढ़ी के स्थान पर नयी पीढ़ी प्राने के द्वारा' होता है। हम 
यह यत्न श्रवश्य कर सकते हैं कि हमारे बालक हमारे ही प्रमापों भौर प्रादशशों 
को मान कर' चलें, किन्तु हम उन्हें इस' बात से नहीं रोक सकते कि वे हमारी 
_ 'शिक्षाओ्रों की श्रपने मनमाने ढंग से व्याख्या कर लें। परन्तु सभी व्याण्याएँ 
: परिवतंत हैं। जब समाज और व्यक्ति भ्रपेक्षाकृत एक दूसरे से भ्रलग-प्रलग रहते. 
है, तब भी इस प्रकार का परिवर्तेन होता रहुता है। जब विभिन्‍न संस्कृतियाँ प्रौर 
 सम्यताएँ परस्पर मिलती हैं, तब इस प्रकार के परिवर्तत भौर भी अ्रधिक तीत्र 
और दूरगामी हो उठते हैं । 
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वर्तमान युग का एक विरोधाभास यह भी है कि संसार के लोग भौतिक 
हृष्टि से एक दूसरे के निकठ पड़ौस में रहते हुए भी आध्यात्मिक और मानसिक 
दृष्टि से एक दूसरे से दूर और अलग-श्रलग रह रहे हैं । यदि विभिन्न पृष्ठभूमियों 
और दृष्टिकोणों वाले विभिन्न लोग एक दूसरे के साथ मिलकर निर्वाह करना 
न सीखें, तो उनमें संघर्ष होता अनिवाये है। आ्राधुनिक युग में यदि 
कोई संघर्ष हुआ, तो वह अवश्य ही सर्वनाशकारी होगा । यदि सभी समाज 
अपने हृष्टिकोश और स्वभाव में कुछ श्रावश्यक समंजन (बंठ-बिठाव) करने 
को तेयार न हों, तो संघर्ष से किसी प्रकार बचा नहीं जा सकता। सच तो 
यह है कि इस प्रकार के परिवतंनों का प्रतिरोध करने से परिवर्तन के लिए. 
कार्य कर रही शक्तियों को और बल मिलेगा; और उसका परिणाम हिंसात्मक 
उथल-पुथल भी हो सकता है। क्योंकि परिवर्तत अनिवाये है, इसलिए शिक्षा 
का कृत्य (फंक्शन) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना होना चाहिये, जिनमें 
समंजन (बेठ-बिठाव) श्ौर परिष्कार किसी हिसात्मक उत्पात या उपद्रव के 
. बिना किये जा सकें । 
प्रजातन्‍्त्र के प्रसार के साथ-साथ परिवर्तनों को बिना उत्पात के क्रियान्वित 
कर पाने की श्रावश्यकता ओर सम्भावना, दोनों ही बढ़ गयी हैं। जहाँ पर 
विशेषाधिकार किसी एक अल्पसंख्यक वर्ग तक सीमित रहते हैं, वहाँ यह श्रल्प- 
संख्यक वर्ग उन भ्रधिकारों को बनाये रखने के लिए लड़ता है। परन्तु जिन 
.. बहुसंख्यक लोगों को उन्नति करने के लिए सबके समान अवसर प्राप्त 
नहीं होते, उनमें समाज की वर्तमान रूढ़ियों का विरोध करने की प्रवृत्ति जाग 
उठती है । इस प्रकार श्रप्रजातन्त्रीय समाज में तनाव उत्पन्न होना अनिवायें 
हो जाता है। मास ने वर्ग-संघर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तेत का जो आधार- 
.. भृत सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, उसमें सत्य का श्रंश यही है । परन्तु स्वयं माक्स _ 
श्र ऐजिल्स ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रजातन्त्रीय समाज में बिना हिसा- 
व्मक संघर्ष के भी श्रावश्यक परिवर्तेत लाये जा सकते हैं । 
भ्रपनी पुस्तक 'विज्ञान, प्रजातन्त्र श्रौर इस्लाम! (साइंस, डिमोक्रेसी एंड 
.. इस्लाम), में मेंने उन कुछ जोखिमों का उल्लेख किया है, जो हिंसा द्वारा सामा- 
जिक पशिवितन करने के प्रयत्नों के साथ लगे रहते हैं। सामाजिक समतुलन 
 (ईक्विलिब्रियम) स्थापित करने के लिए क्रान्तियाँ विकास की प्रक्रिया की 
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जपेक्षा सदा ही घटिया सिद्ध होती हैं । पहली बात तो यह है कि इस बात की 
. कोई गारंटी नहीं होती कि क्रान्ति सफल हो ही जायगी । दूसरी बात यह है 
कि जहाँ क्रान्ति सफल हो भी जाती है, वहाँ वह इस प्रकार के दबाव श्रौर 
तनाव उत्पन्न कर देती है कि उनके कारण फिर और क्रान्तियाँ होती हैं 
भी एक बड़ा कारण है कि साभाजिक व्यवस्थाश्रों में परिवर्तन करने के लिए 
प्रजातन्तात्मक पद्चतियाँ क्‍यों सदेव भ्धिक अ्रच्छी समझी जाती हैं । 
सच तो यह है कि कुछ भौर शआ्रागे बढ़कर यहाँ तक कहा जा सवाता है कि 
वास्तविक और स्थायी प्रगति प्रजातन्त्र के सिवाय श्रौर किसी प्रणाली से हो 
ही नहीं सकती। लोगों में कुछ यह अ्रंधविश्वास-सा फैला हुझा है कि 
कम से कम भ्रल्पकालीन श्रवधि की हृष्ठि से प्रधिवायकतन्त्र (तानाशाही) 
प्रजातन्त्र की भ्रपेक्षा भ्रश्निक कार्यक्षम होता है। परन्तु सारा का सारा इतिहास 
इस स्थापना का खंडन करता है । जब भी किसी एकतन्वात्मक समाज की किसी 
. प्रजातन्त्रात्या समाज से टबकर हुई है, तब सदा ही प्रंत में जीत प्रजातन्त्र की ही 
हुई है। यह कोई श्राकस्मिक या सांयोगिक बात नहीं है, श्रपितु यह तो मनुष्य 
. और समाज की प्रकृति भें स्वभावतः विद्यमान है । कोई भी महान सामाजिक 
लक्ष्य बिना अनेक लोगों के सहयोग के प्राप्त नहीं हो सकता, श्ौर सहयोग ही. 
. ऐसी वस्तु है, जो प्राधिकारात्मक' (औषोरिटेरियन) समाज में कभी सुनिश्चित 
. रूप से पाई नहीं जा सकती । प्रजातन्त्र में प्रारम्भ में कुछ हिचक भौर विलम्ब 
अबध्य दिखाई पड़ता है, परन्तु इतिहास से सिद्ध कर दिया है कि यह कोई 
हानिकारक वस्तु नहीं है। हिचक शौर विलम्ब केवल, इस' कारण होता है, 
अयोंकि प्रजातस्त्र में बहुत-से लोग ठीक-ठीक' यह निश्चय नहीं कर पाते कि 
. उन्हें कौन-सा पथ पकड़ना है, या यहाँ तक भी, कि वे एक दूसरे के विचारों को _ 
. ठीक-ठीक समझ भी पा रहे हैं या नहीं। विचार-विमर्श, वाद-विवाद, श्राक्षेप 
_ और युक्ति-प्रयुक्ति में समय अवश्य लगता है; किस्तु इनसे सन्देह और भ्रनिदिषतता 
_ को हटाने में सहायता मिलती है। प्रस्त में, जब' प्रजातस्त्र काररंबाई करता 
_ है, तो उसे निदचचय रहता है कि उसके सब भागीदार लक्ष्य के सम्बन्ध में 
मोटे तौर पर एकमत हैं। द 
... अधिनायकतन्त्र ( तानाश्ाही ) में इस प्रकार के सांभे लक्ष्य का कोई 
. झ्राएवासन नहीं रहता । सच तो यह है कि उसमें इतना तक भी नहीं माना जा 
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सकता कि सब लोगों ने उस लक्ष्य को समान रूप से समझ भी लिया है, या 
. नहीं। इसी कारण क्या शान्ति और क्या युद्ध, दोनों ही कालों में श्रधितायक- 
: तन्त्र प्रजातन्‍्त्र से कम कार्यक्षम सिद्ध होता है। जब तक किसी सामाजिक 
 आ्रानदोलन या सेनिक अभियान में सफलता मिलती रहती है, तब तक अधि- 
नायक तन्त्र के दोष छिपे रह सकते हैं । इस प्रकार के विजय के दोरों में 
द्वितीय. कोटि के नेता स्वयं भी किसी विषय में निर्णाय' करने को उच्चत रहते हैं 
और शभ्रधिनायक भी उन्हें डपटता या रोकता नहीं है। परन्तु यदि कभी स्थिति 
बिगड़ जाय, तो अ्धिवायक उसका दोष अपने सहकारियों ( लेफ्टीनेन्टों ) पर 
_ डालना चाहता है। वह कभी यह सहन नहीं कर सकता कि किसी को यह 
सम्देह भी हो कि असफलता का अधिनायक के साथ कोई सम्बन्ध है। अ्रधि- _ 
. नायक को निर्ध्रान्त होना चाहिये, श्रन्यधा वह टिक नहीं सकता। इसलिए 
संकट के समय उसके सहकारी स्वयं कोई निर्णय करते की हिम्मत नहीं करते । 
वस्तुत: कई बार तो वे अ्रधिनायक के श्रादेश्रों का स्पष्टीकरण तक करवाते 
. डरते हैं । स्पष्टीकरण के लिए किये गये उनके अनुरोध का सरलता से यह गलत 
. अर्थ लगाया जा सकता है कि वे उसकी नीति की श्रालोचना कर रहे हैं; या. 
यह कि उन्हें उसकी निर्णय शक्ति पर विश्वास नहीं है। अधिनायक एक ही. 
बात को नहीं सह सकता ओर वह बात है--उसके प्राधिकार के सम्बन्ध में 
नुकताचीनी । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अ्धिनायकतन्त्र प्रारम्भिक दिशाओं 
में श्राइवर्यंजनक सफलता पा लेने के बाद भी क्‍यों सदेव अन्त में प्रजातन्त्रों के 
सम्मुख हारते रहे हैं । विचार-विमर्श और वाद-विवाद के श्रभाव का परिणाम 
शनिवायत: सांझे लक्ष्य और सद्भावना का श्रभाव होता है। ड़ 
... अधिनायकतन्त्र की दुर्बलता ठीक यहीं है। झ्रादेश जारी कर दिये जाते हैं 
और शायद ही किसी व्यक्ति को इतना साहस होता है कि यह पूछे कि उस 
. श्ादेश का असली अभिप्राय क्या है । अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रत्येक स्तर पर 
. इस प्रकार के आदेशों के अपने-अपने विचार के अनुसार अलग-अलग अर्थ निकाले _ 


. जाते हैं श्ौर उनका यथाशक्ति अच्छे से श्रच्छे ढंग से पालन करने का यत्न किया. 


.. जाता है। परन्तु अ्पने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना मानवीय सम्बन्धों में से | 
.._ एक कठिनतम कार्य है । इसलिए इस बात का खतरा सदा बना रहता है कि 
. जो कुछ वस्तुतः किया गया हो, वह उससे बिलकुल भिन्न हो, जो कि उस 
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ग्रादेश से प्रभिप्रेत था । प्रंग्रेजी भाषा में शायद अ्रन्य किन्‍्हीं शब्दों का इतना 
बारम्बार प्रयोग नहीं होता, जितना कि 'भ्राइ मीन दु से! ( मेरा प्रभिप्राय 
यह है कि ) या व्हाद भ्राइ मीन इज दिस” ( मेरे कहने का मतलब यह है 
कि ) का। सामान्य वार्तालाप में भी हमें अ्रपने प्राशय को समझाने के लिए 
प्रपनी बात को बार-बार स्पष्ठ करना पड़ता है । यह हाल केवल अ्रंग्रेजी का 
ही नहीं, अपितु सभी भाषाओं का है। प्रजातन्त्र प्रणाली में होने वाला विलम्ब 
तथा दूर से अनिश्चय जंसी दीख पड़ने वाली दशा इस प्रकार की सम्भाषित 
गलतफहमी को न होने देने का प्रयत्न मात्र होती है । विचार-विमर्श और वाद- 
विवाद न होने के कारण प्राधिकारात्मक समाज में कारंबाई भले ही तीग्र गति 
से होती प्रतीत हो, किन्तु यह सम्भव है कि वह सारी कारंवाई गलतफहमी 
श्रोर समझ की गड़बड़ी पर भ्राधारित हो । 
.. हछिक्षा का सार इस प्रकार का विचार-विभश् प्रौर वाद-विवाद ही है । 
. प्रनेक बार हिक्षा का वर्गात इस रूप में किया जाता है कि यह भ्रतीत शौर 
बतेमान के मध्य, विभिन्न हृष्टिकोरों के मध्य तथा विभिन्न पृष्ठभूमियों तथा 
. प्रनुभवों वाले मनुष्यों के मध्य होता हुआ एक महान झालाप है। जहाँ शिक्षा 
का लक्ष्य बीते युगों के संचित' ज्ञान को व्यक्ति तक पहुँचाना है, वहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति का उसके भप्रस्य सब साथियों के साथ तात्कालिक सम्पर्क स्थापित करना 
भी है। इस प्रकार अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना प्रौर दूसरों के विचारों 
. को समभना शिक्षा का सार है, भौर प्रजातनन्‍्त्र वह सर्वोत्तम माध्यम है, जिसमें 
कि ऐसी शिक्षा पनप सकती है। भ्रशिक्षित व्यक्ति ग्पने बिलकुल निकट के 
भौतिक और मानसिक परिवेश (ऐनवायरनमेंट) में जीवन व्यतीत करता है। 
शिक्षा का प्रयोजन यह है कि ऐसे व्यक्ति को उसके परिवेश के बन्धनों से पुक्त 
कर दिया जाय; भ्रोर साथ ही यह मुक्ति इस ढंग से हो कि उस परिवेद् के 
साथ व्यक्ति के सम्बन्ध समाप्त भी ने हो जाये। शिक्षा मनुष्य को विभिन्‍ल 
_ प्रकार के समाणजों पश्लोर सभ्यताप्रों का ज्ञान कराती है। यह उसे इस योग्य भी 
.. बनाती है कि वह अतीत के भ्रालोक में वर्तमान का दर्शन कर सके । शिक्षा का 
_ ध्येय मनुष्य को यह समभाना भी है कि प्ृष्ठभ्रमियों में श्रन्तर होने पर भ्रादशों 
और परम्पराश्रों में श्रन्तर क्यों पड़ जाता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य 
.. समवेदनाश्रों को उदार बनाना तथा कल्पना को शिक्षित करना है | ऐसा करने 
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. का श्रथे है कि मनुष्य के मन में यह भावना उत्पन्न कर दी जाय कि परिवर्तत 
अनिवार्य है, और साथ ही वह उन महान सत्यों को भी समझ ले, जो इन 
सब प्रवाहों के बीच में रहते हुए भी श्रपरिवर्तित बने रहे हैं। इस प्रकार के. 

सत्यों को हृदयंगम कर लेना ही आध्यात्मिकता का सार है। शिक्षा का लक्ष्य 

यह है कि व्यक्ति की सब कालों तथा सब लोगों के ज्ञान और अनुभव का _ 
उत्तराधिकारी बनाकर, जीवन की आध्यात्मिक धारणा पर आधारित सभ्यता 

और संस्कृति का विकास किया जाय । 


